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वक्तन्य 


प्रकर इलाहावादीने उदू में कविना तिवी षी-- 
“बृढ. भियां मा वसते गप के सायदहै। 
सो शतके मुद्त ह मगर गाधो वे सायर" 
सका भ्रय हैक्षि प्राम श्रादमी मी मात्मारगाधी के रास्ते पर चलनेभा 
पातुर दै यपि स्वय उसी भषनी शक्ति सीमित है परत एव श्रादोलनमे 
यापुमष्ल म व्‌ भौ बडेर व्याग बरनेमी सामप्यपागमादै। यहंगापौ 
की भ्राधी जो मारतने देमी श्रौर जिस्ये सारा ससर प्रमिते दधा यह्‌ षी 
घामा-य -पक्ति की त्याग सामध्य को वटाने वलति वातावरण षी पा्वनत्ता। 
दे की प्राञ्चादी बे लिए सवकं मन म तडपन पैदा गई धी, पर गीषीजी 
ने एकं रसा रास्ता मुना जितम हर नागरिक पपना यागदान दे सपे । 
पिता काणो रास्ताया वद्‌ योदनेताश्राको पदा करने को वजाय श्राप 
जनता को ऊपर उठाने का रास्ता था, भ्रौर उसस्‌ करोो मचेतना पराई भौर 
साशाने उसमे पपन त्याग का उदाहरण रया। 
पर भरा प्राडादी) गाँपी दा ठिक जोवन समाप्त हमा । सत्ता प्रर 
सप्ति भमौ सनातन टोडम श्यामे दी धिनि पर प्राघारित जनक्राति 8 राम्न 
खं काफिला दूमरौ तरफ गुड शवा पौररेनालगाकिगाधोष्येप्रयीयम 
शई] पािव्र, राजनीतिक, शामाजिक आओउनमेजो मी पारपनन सानह्‌ 
उनको कव राज्य-सतताकं माधार दर साना मम्मव मही--प्ट्‌ मूतादिया 
शवा प्रर तेक्पीक्त का ओ जागरण गौचोनपुगच हया पा घौरषो कान 


(२) 


केवादभ्राग यदटनाथावहुनयटा। त्यागके स्थान पर सत्ताप्रौरसोक्के 
स्यान पर राज्यगविते कं भ्रधिक जोर देने म जो नतीजे भ्राय है वह सामने है) 
पर क्या जो सास्टरतिक चेतना के तत्वं गाधी जीन प्रतिपाट्ति कयि वहं 
भुलाये जा सक्ते ह? भारत म उनपर एर्‌ हल्का परदां छागयाहै 
पर सपाहमे, समी देशा मँ तच्ववेत्ता उत्तरोत्तर अ्रतुमव क्र रहहकि हिसा 
की पराकाष्ठा रे इस युगम ब्रहिसाकौ शविति का विकास ही उसका पामन 
कर सकेगा, पौर इरे लिए गाधी इस युग मे एकं दौपस्तम्म हँ । यष प्तक 
तथा श्रय दो पुस्तङ१ गांधी विवार के पोपण मे गाधी ज मशताब्ी (१६९६) 
पे उष्य भ पवी स्मारकं निधिने संधार कण ह तथा सजपा एष्ड सक 
की भ्रोर्‌ से प्रकारित हा रहोर्है। हमे पूणा कि खयानमे मादी 
विषारो म सहजगम्य तथा कटूरता से परं भ्रीर मौलिक तया रोचम रूपमे 
लिप्वी विहान नेसवा कौ ये पुस्तके भ्रपने उदेश्य म सफल होप, पौर निधि 
का लोक-जागरण षी यहं राना परी क्टेमाकि-- 
नूदवूद ते गागर्‌ भरती नदी नदी स सामर। 
किर्न द्रकटा रं कि हाता सारा जगत्त उजागर ॥ 
गाग स्मारफकनिपि 


व । 
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१ भारनण्क्ै सीताचरण दीदित मूल्य एक रुपया \ करुणा की कहानि्यो ढा* 
राजवहादुरमिष्ट मूल्य एक रपा 1 


पुस्तक के सम्बन्ध मे 


सदियो की गुलामौ ने वाद जय हमारा दश स्वन प्र हृष्रा तो उसके 
सामने वित्तनी ही समस्याएं उट खडी हृद--एक से एक पचीदी जटिल 
श्रौर उलभन मरी 1 यक्वारगी उनका मुकाबला करना एक टे खीर 
धी, प्र सौमाग्यवश्च इन समस्याम स्र उनको उलभना को सुलभानि 
घाता भी हमारा वही जादूगर नता था जिसनं प्राजानो की इटे जमायी 
धों । यह्‌ प्रनोखा भ्रगुवान लो समस्याम्नो कौ बहूनता म घयरापा प्रोर 
म उनकी प्ीदयियो स, वर्योकि उनवौ वुनियादी सरामिम। से वह पूणत 
श्रवगत धा 1 उमने विभाजन भोर श्राजचादीसे उत्पन प्रत्येक समस्या 
का यारीव। मे प्रध्ययन क्रिया प्रौरे साच दही उनदे मुलभतव का सहन, 
गुगम श्रौर सोघा रागता दृढ निकाला1 

हमारी दून समस्याप्रा कौ षचा देनविदग म सवत्र हृद--पक्ष 
विपक्ष म तक वितेकं उल्ते रहे भौर उननं समोचान एव समाधानकारक 
उत्तर भी दिये जाते रहै । 

प्ररयुत पुस्तक ग तेक्लक-डा० प्रभाकर भाचवं न नजरीक प्रौर्‌ 
दूर नानोते हन समस्याप्मो का प्रध्ययन पिया- विदार्या-जोदनं सलेकर 
भ्राधम-यास ष समय तकर्गाधो खौ क निकट रहकर भूष्म प्रध्ययनमे 
सम रह्‌ । दिरेन--भ्मेरिषा मथना वहभो गधो जाक सिदन्तोक 
भध्यापन-काय परत रह्‌ प्रौर वहां उह नीग्रो समस्या का भरघ्य॒यः 
निक्टसेक्रने कामक! मिता) इत्र द्ितसित्ते म विद्याश्ययो भोर 


(४५) 


शताग्ना च उनष्ठ सश्खा ही उतट-सीमं प्रस्य शि भौर वं उने सवका 
दिर्पणपुण भदा दशर उका समाधान फरते रह्‌ । इम प्रकार उह 
मधि जो के मूलभूत बिद्धा-ठा भा समुदित सूप म प्रस्तु क्सन काभुदर 
सूयेध किला 4 

दम रमार सवव को संसारम सो सवातो का एक जवाव~-गापी 
कैह्पमर दना षडाजिस्म मारनेकीष्टीनटी वार कौ समस्या्मोका 
उत्तर भ्रा जता! तेतकः की तद्विपयक दुनि जानकारी भौर 
पटने श्रध्ययन श्रनुमवे एम सराचिकार प्रतिपादन मे एस पृष्तष की 
यात्रा विवरण भौर उपयाष षी तरह सरस मनोरपरक शरोर नानदम 
व दिया है जिस्रकी मलक पाट सह्ये ही प्रप्त करसक्तर्है) 


€ गी माग 
दग थो --राजब्रहाहुरषिि 
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राष्द्रवाद्‌ 








क्या कमी टा दिन श्रायेगा जव दुनिया कै श्रलग त्रलग राष्ट्र 
मिटकर दुनिया एक्‌ हो जायगी ? कुठ लोग आदयावादी है प्नौर पता 
सोचते रहे ह । उ श्रयजकवादी (श्रनाकिस्ट) कहते ह, श्रौर 
मैलटेस्टा, ्रोपाटदिन, वाकुनिन, ान्की, मैक्तेवर गौर मैरितैन जसे 
करई विचारय श्र राजनीतिन रमा मोचते है1 एक दिन पेना ्रायेगा 
कि श्रतग श्रलगर छोटे-छोटे राष्ट्रो मे दुनिया वेंटक्र नही रह्‌ सकेगी । 
क्या व्यापार श्रौर क्या विज्ञान, सव तेजी से दूनिया को एक वनते 
पीश्मोरवदेरहह। ्रन्तरक्महोरहैरहै, भौरि भी राष्टरकी 
देसी कोद बात नही रहै जी दूसरे से पूरी तरह छिपी हृ हो 1 

श्नौर इसमे राथ-साय यह्‌ दुश्य मी देखने को मिल रटाहै, 
विचिपत शत्यो सदीस्े गरुरोपमे छोट-छोटे राष्टर-राज्यौ के विकासि 
के वाद, किएक राष्ट्र ई ष्ठोटे राष्टरोमे केटता जाता है। प्रौरष्टोट 
रष्टरमीभ्रापयमे चैनसे वंठनही सक्तै। एव ही देके हिम्सोमे 
तनाव वदता जाता दै) कटी सोमा-विवादरहै, रही प्रप रष्टरूके 
विस्तार षी हविष भोर महस्वाकाक्षा है, कटी भपना हौ मतवाद 
या जीवन-पदति षरे रणष्टरो पर योपने को यात है, कही षामिक 


८ सृ 


सहिष्णुता 2 1 श्रौर यह दो सदियो का इतिद्ाम दवे महाप 
सेमर! निननेहासित क नदी हा । भप राष्टृयाद का 
जाता हि नासौवाद, फाप्षिस्तवाद, चीन जसे साम्यवाद ५ 
नेय उदाहरण है । राज दराएल भौर जाढन के वीच करता 
तनी मुत) लौ कल वियक्नाम मे नरयहार नतला ह, भौर 
कमो जलदो चे समस्या स ुष्ौ भान र तष भ्रगुवम रे सयो? 
अयोग की घमक्ती दी जाती है। र 
भ्रपने ही देश मे, जहां एक श्रौर भरन्त संषटरीयता का परम ईए 
ठेठ सदी र परिनम म साय विदेय सपक पे वाद यदा गण, ए 
भोर, एक ही दशमे से दो साष्ट रौर किर सर्र मोप ् 
छोरी-षछटोरी षएकाइयो पर धराग्रहु विया जाता रहा है। कभी नौ 
उठाया जाता है करि मारत मे जव दरतमे घम्‌, इतनी मप र 
नस्ते भौर इतनी भीवन-पडतिय) एक साथ मौगूर ह (न 
एक रष्टर्‌ फते माना जाय? दुसरी पौर वारा ६ 
कहा जाता रहा है फि भारतैः ये सव भेद वायै त 
भाता एक, श्रलण्ड भ्र धुरातन होते हए मी नित्य वू ५ 
वातीह! ष 
महात्मा पापो जिस ाललण्ड मे जीवित रह, यानी १५६ \ 
१६४८ तक, उत्तमे विष्व मे कटं घटनाएं चटित हह, 
रोपे शरीर एतया! ओर भाषी जीन भनी विमा 
उनके वारे म च्यवन कौ । उनका सावजनिक जीवन दिन तीर 
से धुरू हमा । भरर भारत मे तो व १६१५ के शाद भये! 1 
वपके छोट-से कालसण्डमे याधोजौ म सन्‌ "२० स्‌ १२ 


राष्ट्वाद ६ 


४० के तीन वे प्रतहयोग, सत्याग्रह गौर स्वतम्वतां प्राप्ति कै लिए 
श्रादौलन चलाएु! लाखो-करोडो सोगौ को उन्होने भरभावित 
किया । उनकी राष्ट्रीयता कम क्या कल्पना थी? श्रौर वह कंसे 
विकसित हुई ? क्या इसमे ससार कोई सील नही ते सकेगा? 
गाधो जोने कहा या--“मानव-जाति ए है क्थोक्ति हेम सव 
, ण्क्‌ ही नैतिक नियम से बेवेहे। परमात्माकौ दृष्टि से सन मानय 
समानह। व्ण श्रौर सामाजिक स्थान प्रादि के फक ्रवश्यहै, पर 
जितनादही ऊचा किसी श्रदभी का स्थान हौ, उतनी ही उसकी 
विम्मेदारौ भी यढती जाती है। विना सच्चे श्रये राष्टरीयवने 
बोई श्र तर्रष्टरीयं नही हो सकता । जव राष्ट्रीयता एक सत्य बन 
जतीहै, तभी ब्रन्तर्यष्टोयता सम्भव है । यानी जवे श्रलग-म्रलगं 
देगाके लोग सगित हो जति है श्रौर एक व्यक्ति की तरह काम करते 
ह तभी वहं सम्भव है । राष्ट्रीयता पाप नही है । उसकी सकीणता 
ओर स्वाय-मावना बुरी है । म्राजके राषटरो म श्रापस्मे जौ परस्पर 
घृणा है, वह्‌ पाप है । ्त्येक राष्ट मानो सरे को गोपित करके, 
दूसरे वे ध्वस पर म्मपता निर्माण करना चाहता ह्‌ ।” 
ग्रौरर्गाधीजीने यह भमी कहा था“ मारतका विन्न सेवक 
हिभ्रारभारतकीमेवाररनेमेर्य सारो मानवता की सेवा करता 
हि! पचास वर्पो वे सावजनिकं जीवने वाद मे श्राज यह्‌ कहु 
स्वताहेनि मेरी श्रदा इक्त वातमे वदती गर्ईदैविएक्देशकी 
मवासार विश्व को सेवा से विसगत नही है ! यह्‌ सिदा-त प्रच्छारै। 
उसे मानवरहौ सरो दुनियामे स्थिति सुधरेमी ग्नौर इस इनिया 
कै गोते पर राष्ट्रा वे वीचमेम्रापसी द्या देप मिटेगा +“ 


१२ राष्ट्रवाद 


दिया जाय, उसे कसी दून की वमा मे श्रादभी की तरह श्रपने 
घ्र अलय श्रौरद्ूररताजाय। यहातकदिदेबुष्ठ शयी मै स्वय 
सेवा कसतेये। मौर इसी कारण से इन पक्तियो क तेखक कौ 
स्मरेण कि गत महायुद्धे श्रारम्भ मे, सन ४८० मे, जव सेवाप्राम 
मवाप कै नरणामे वेठने का उसे सौभाग्य मिला, तववेबूरोपकी 
इतनी दर की पटनाभ्रौ मे विप तरह से उद्रेनित ये । एक दिन सेवा 
ग्रामश्चाश्रमसे शाम कौ श्रपत एक मीलवे घूमने प्ररवापूजा रहै 
ये । प्रौरसायमेये रजायजी) श्राफ स्प नामक जहान के भ्राम 
रमपण क वनाय जहाज के प्रमुख हारा ्रपने-प्राप्वी इुवातेनेकी 
याप सूवेकर वापर टहलते हृए एकत्वम स्क गए । (त्व, त्व' कहकर 
मवी देर पूतने देखते रहे ) कई भिनिटाक्ामौनरहा। दूर 
देशो मधटित होने वातै राष्टरीयता बे नाम पर किये जानि वति 
सेर सहारः ते उनका मन दसी होताया। ब्राश्रम म तमी जापानी 
भिक्षु न साय व्रथनामे एक-दो मिनट कया आरस्मिक मौने शुरू 
वराया।॥ 
गधी जीने राष्ट्रीयता का एक सूत्र--निमयता--्रपते पिता 
सीखा, दुक्तरा सूव--दढ गिदचय--मातासे { राष्टरकी सेवा केलिए 
त्याय ध्रौर सहिष्णुत श्रावद्यक है यह भीडउ हाने माताते सीला। 
पर प्रारम्निक शिक्षा म उह प्री कोई चौल नही भिलीजो 
राष्ट्रीयता का श्रपनी सस्ति, स्वधमःश्रौर परम्पराकेप्रेमसेभ्राय 
परिभापित्त करती । रामचदद्र माक सम्पक् सं उह श्रवर्य क्रति. 
कारियाकाकृ पता चलापर यांधोजी को षिसौमी प्रक्ारनै 
पतत सप्रेम नही षा) 
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उनका राष्टरीयत्ता सम्य धी पहला सासात्कार विदेशनयात्राम 
उहै मिलना श्रारम्म हृम्रा । पह्ते उ-टीने ्रगरेञ साहव यनने की 
कोचि वी ! मीही वषड पहने, पंच प्रौर नाच ग्रौर वायलिन 
सीपनेकायम दरिया) पर वहत जत्दीवेसमङग्येविं (मनना 
रेगाये, रेगाये जोगी क्पडा' वात्य हलर 1 बाह्यल्पयदलनतिनेिमे 
श्रतरण वही यदला करता । उन्होने ज दी मे सममः लिया वि--वट 
राह प्रपनी दाहे नही रै) पदिवमव्मी उन्दर जमी पल हमेक्टी 
नही से जिगी} नो "स्वधमे निधनश्रेय , परघमेनियावह्‌ ' वातौ 
गीता कौ उक्ति उनके जीवन मेतेमे परित हई । 
दग्तण्डमे भी गाघौ दाकाहारी रहना चाहने ये--मा का उटौने 
वैसा वचन दिया था-~भ्रौर दइसमेये तदन कौ शाकाटारी मिति 
के गदस्य उने 1 ली टलीप्राफः के सम्पादक श्रौर भारत वै चुद्ध- 
चरित्त' पनीर मता" जसे प्रयो के पद्यानुवादक र एडविनं श्रार्नह्हि 
गे उनकी भंट इमो शाराहारी समा ग कारण दई । यही उ-ह पहली 
यार पता चलानि पूव त्रीर पदिचेम वै मानेवमाय्रएवमेरै यह्‌ 
कटने सेकाम नही चलतो ) दोनो के शराहार विहार कै तरीके प्रलय 
श्रला ह! श्रौर रष्टरो-राष्टृ > वीच रहन महन, कपडा लक्ता, 
शेति रिवाज, वौलचाल श्रौर भ्राचार-व्यवहार वे श्रन्तरमीरेषेहै 
जो पृतोतर्ट्‌ पाट नहो जा सक्ते राष्ट्र प्रीर राष्टरको यद्‌ उम्मीद 
नही करनी चादि कि सर मास्टृनितर दृष्टिमे एकाकार टौ जायेंगे । 
वहि कृष प्रतर नो वगपर वने रहे 1 मस्टृत्तिका मूल यसाना 
प्रौरगाना ३ मो- द्यम सवका पर सैना होना, या शह काट्ना 
विसयरष्पहौद्गे हौ जे, प्रसम्पव ड} यड सच्ची रष्टीया 
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माभ हमि, इन भेदभायो वरै कावयद इनसे उपर उश्कर सवे 
समानता सोजना प्रौर मानना! 

यही साघीजी ने वाइवित, ईसाद्यो का धमग्रथ, पटली बार 
पटा ! “रु दैस्टमिष्ट' स “गिरि प्रवचन (समन भ्रानि दि माउष्ट) से 
वै बहत प्रभावित हए । यायद उसमे षै दस श्रालाशा मे उन्हे सत्य 
तद, यमचर जपे फारत चचनो कौ प्रतिष्वी सृुनार्ईदीदहौ। वद 
भरौर जैन पुराण कथायाम पमादन वरते, श्रात्म-सयम पद भरर 
भरहिक्तापरयेलदैने कीवात की पर्तिगज गपीजीकोउ्सग्रथमे 
मिरी। इसीमे उ-हौने व्यापक दातियार, रष्टरो कै वीच की 
समस्याश्रो का समाधान गस्प्रो से श्रधिक शाब्दा मे सजने को प्रित 
िया। 

यही एव्‌ मनोरजकं घटना धटित हई । एवे मेथडिरट पादरी 
जिह्मे गीजी करो वाददिल पटनलोदीयी एवः दिनं उनसे 
पूछा, "प्राप वाइ पो इतना मानते ह, तो जप ई्ादग्मोनही 
ले गाते?" पथोनजी ने भुन्गराकर पादसीमो से षह्य, श्राप 
प्ेपनी वाहविल फिरम ध्मानपूवक पद्मि ।" यानी धर्माोतरमे 
गाधी क्न विदवात नही था! रष्टर-राष्दर वे वीच मे भगडेप्रौर 
विग्रह वदने का एकबारणष्टै एक राष्ट हाया दसद पर भ्रपना घम 
लादना--यपही तो इतिहस का सक है! यदि राष्टूवाद मध्ययुयोन 
घर्माविताका स्पसेता है, तो वह एतना ही ततरमाक सावित हौवा) 

गधीजीने ल्-दन जाति से पहले कभी शरषवार नही षलाथा। 
वहा जाकर वे डली टेलीप्राफ , डेली "यूज, "पाल मात गखट' श्रादि 
पढने लये! दश विदेश कौ सवर पठनमेंउहे वडा मजाश्रता। 
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उने दिनो चे० आर० सलौ कौ विचाग्वारायदयी कि त्रिटिक 
सास्राज्यवाद दुनिया को सभ्य श्रौर युसम्हृत यना रहा है \ इसी 
विचारधारा से प्रभावित एडवढ टी दुक कदल लिसतेये वै 
जान संस्विन के भक्तये} श्रौर्‌ रस्िनि पुस्तक शर्ट दि लास्ट 
यही उनङ़े पढने मे श्राई, जिसका गुजराती अनुयाद उने ध्रगि 
घलथर "सर्वोदय' नामने पारित विया! उक दिनो न-दनमे दादा 
माद्‌ नौरोजी श्रषि हृए ये, श्रौर वे त्रिदा साप्राज्यवाद मै ष्टे 
भ्रालोचकछषये। तोरोजी के भापणोवे धरलाया -7धी जी चा््ससे 
परश्लासे भी सय यमाविति हृषए । बडा भासत मे एजनतिषं गुधारो 
गै प्पातीये। पर इग्लैण्डमे जो चीज स्वत्तश्र चित्ता वेत्तर्ण 
गौधोके मनसे पडे, उनका पत्तवने शरोर विकास प्रससमे दुभा 
दक्षिणश्रफीकामे। 
दक्षि श्रफ़ोषामे पौधोजी को सामाञ्पवाद मे उस स्पके 
दश हए, जहा एं नस्ल द्रो नस्त का परोप करती थौ, जहाँ 
फली जातियों पर गोसे जात्तियो षा भरत्याचार सतता धा1 
सामाजि "याय भ्रीर समता से जहां सेतिहर मद्र वचित्त रते जाति 
ये। गौ सनन्दन मे धियौसोंको कौ प्रपत्ति रैतेना व्तवेदृस्फीसे 
मिलेये, श्रौर मानव माय कौ सेमानतता, धर्मो रे प्रत्ति समदरितामे 
विचार गघौजीमेतभोनेशुरु हो ग्येये, यद्चपि उने उस 
ध्वियौसतक्वल मत्पादटी फौ सदस्यताष्टेटदीपो। विनपारभोभे 
छोरी पट्‌ पता नही चलता 1 पर्‌ रा्टरवाद यनाम मानरवतादाद की 
समस्या -वीयीकेलिण धफोवामे प्रौरदवीव्रर्पसे सामने श्रा) 
यवर षदश्देम द्द्प्ण्तय यौसय्यररे। यानीजीवननेएम 
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चतुय कौ श्रारम्मिषि तयारीवे वय छोडकर अगला चतुरयाश् 
उनका श्रफीका म वीता । दृन्दपान श्रौर नाताल मे उनके राजनैतिक 
ददन षी नीव पडी । राष्ट्वादमे यदि वेणव्रेष्ठना का श्रह्कार 
मिल जाय, तो फिर क्या परिणाम ताहे यह गधी नीते वहत 


करीयसे देखा । 
पेर्तरूत भेरी जमीन", भेरी भूमि, मेरा वतन" ये सव नारे 


मनुष्य पै स्वत्वाधिकारके ध्रादिम सस्कारसे वेधे हृएुहै) यदि 
श्दो वीषा जमौन', भमाटीर डाक जसी रवोद्रनाभे की कविताए 
यावारन्त के कन्नड उष-यास "परकि मदिणिगे" (राविकीश्रोर) 
या शषरच्चद्रके वेंगला "पनल समाज या कालि-दीचरण पराणिग्राही 
के उडिया उप-यास 'मारीर माणिप' का मूल प्ेरणा-विदु यही ह 
यदि (नौलदपण' जैसे पिहटी याग्राम रो सवद्ध कई नाटक लिखिगभे 
तो उने सवका सूल उसी भूमिप्रेममेट) परतुभूमिप्रेमक्याकेयस 
वित्तयणा जैसा! भूमिकेवलश्र 7 उपाती है, भ्राश्रय दती है, 
मकरास घनानि पै ल्लिए स्यान दतीहै ओर रजभ्रोसामेता को 
श्रपना श्रधिपत्ति यमने देती है, इतना दी उसका महत्व है ? गांधी 
नैदेखावरि भमि केवल भौतिक "वमु ही नीह! वे भारतमे सीदे 
१६१५ मेनो गौवनेनैडह्‌ चम्पारण भेजा! वह उ-हे रद्र 
वार मिते। निलहै मजहूरो की व्यया का उहीने लेखा मोल 
लिया! वे जान गये वि प्रकृति वे ग्रति मनुप्यकामप्रेम केवल स्वाय 
मे जडा हुभ्रा नही है । भारतीय सस्ति मे वनस्पति, भ्रोपयधि सवभ 
`" दैवी प्राण, हिमालय मी देवतात्मा है नदिया लोकमि है 
मनकीभीशरवनी वाणी है-जो कालिदासश्रौर रवीदनायतै पुनी 


॥ 
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यी--भूमि कै वणक्ण वे केवल शस्य दयामला, नुजला, सुला" 
कौ सुषमा नटी वियरी है, पर मनुष्य का वह उसी तरह का ठेस 
श्राधार है, जैसे घर्म ! वह घुरा टै) वह गोल-गोल चक्कर काटती 
है सूय वे भ्रासपास, श्रौर श्रपने श्रारुपास मी ! बह एक साय स्थिर 
है, श्रचला है, रौर गतिमान रै, परिवतनरीला है । 
दसी भूमिय प्रति श्रावित याउत्वट प्रेमकी मापना से राष्ट 
वाद काडउदय हृश्रा। परप्रेम केवल जमौन-मिदटी, पत्यर~पनिज, 
पवत नदियो जैसी भौगोलिक इकारसेही नदी होता, उसपर रहने 
याति, बहौ उपजने प्रौर मिटे बाले जन सावारणमे भी टोतारहै। 
श्रौर वही राष्ट्रवाद दी बुनियाद वनताहै। गाधी काश्रपने देदवे 
परति प्रेम, यासे दूर श्रप्ीयत मे ्नधिव म॒मयतव रहकरश्रौरमी 
बढा । वह्‌ "गुलामी" शब्द पे ज्जे वसवी जान गये 1 सौराष्टर वे 
एक ग्रामाचत मे उक्र गाधो पौनिक्सश्नाश्रम वे सत्याग्रह वन 
गये। 
उने मनश्रौर चितनमे भौ श्रतरयष्टोयता कौ लहरौने 
उद्वेलने पदा कर दिया) गाधी पर्‌ जिन विचारफो का श्रप्र्‌ पडा 
उनमे टालम्टाय श्रौर थौरोप्रघारहै। दक्षिण ब्रीकामे उ-टो> 
टालस्टाय क पुस्तक “दि किगडम श्राफ हवन इज विदिन भू" (स्वग 
का राज्य तुम्हारे मौतरदै) पटी) श्रौरखउमीख्मवे महपि रालः 
स्टाप ने उनके पातत श्रमेरिका के विचारक धातिवादी हेनरी उबिः 
चौरो कौ "सिविल नाफरमानी' पर पुम्तम भेज । जिममेमे उट 
सविनय भ्रवना भ्रौरवादम ग्रसटयोग की वटी कल्पनां श्रः 
पटियोजनप्पं मृम्पै ' यस्तु यौ भदर्टय ददन से प्रभरे 
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धरौर महागुद्ध श्रौरवादमे प्रधिकाधिर नरत्हार-ष्िसा मे हिसा 
की्तिरणी- ऋरद्मन्तमश्दोनो पक्षा का शौर मी निवल वनन 
उत्पन हाना था । र्टीयता की भावना देशमे जगाने दाति यायी, 
मते वडे श्रतर्रष्टौय शानितिवादी वन गए । यह्‌ बात देखत ये 
प्रस्पर-विरोधी, पर वस्तुत वहत श्रयपुण थी । यदि मेँ श्रपते राष्ट 
पर विसीका श्राक्मण चटी चाहता तोगुभे भौ किसी रष्टरष्र 
शक्िमण नहो करना चाहिए--यह नतिक सूत इस भावना के पौ 
या। 
राष्दीयता फे लिए युद श्रीर उदे साधनोके परति गाधी क्य 

स्म इस तरह कदतते रहे । ६५८०६ म जुल विरोह के समय वे ष्रेषर 
साजण्ट यै) प्र जोहानसवगमेर्शो तपूण जन भा-दोलतघेडने भर 
उनका रुप वदता गया । पहते वं रजिस्टेयन वानून दा विरोष 
करने इग्तैण्ड गये। यादमेभीवे भारतवे करई प्रदना प्र गण्ड 
ठेवते कफम या गोतमेजे परिपदं श्रौर तत्वालीन वादसयाय से 
सीघी बातचीत मे विवास फरतेये। परवु वे धीरे धीरे दस नतीजे 
प्र ्हूदे कि लिवरली शी तरह चि प्रवेदनं एव भेजने स, या 
प्राथनापन्नो पर ्नाक्षर कराने मे एक विदेशी हूदूमत स "स्वराज्य 

पाना ्रममव हु } पर राष्टरीयतता का य्‌ माग~-शनु से वातचीतवां 
माग--उ हानि कमी वद गही रसा)! 

दूरी श्रौर, गावी जौ के हौ जीवन-काय मे, पुराने क्ति 

कारिया, उम वननि वाता श्रीर सस्त गिद्रोह मे हृषूमव श तन्त 
उलट दमे म विश्वास कर पासोदावडादत थायो श्रा्तकवादी 
\ कहवाते ये 1 वशात, ग्रहाचष्ट परतप कौर उत्तर प्रदेव सेक्ढवडे 
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राष्ट्रभक्त वुदीराम वौस्त, वारीन दे, रस्विहमसै घोप, चाफेवर 
सावरकर, भगतसिह्‌, च द्रगेखर प्राजाद रादि इम प्रकार कौ विचार 
धारामे विदवात करते ये। उन्द्‌ क्ति-पूजा वे दशन से श्रनुप्राणित 
करने वाले त्ररथिद रौर तिलव जंप्े दादानिक भीये। गीताका 
श्रय उनके लिए कमयोग था। गाधी उस प्रकार की शठ प्रनि 
शाद्यम्‌' नीति मे त्रिदवाम नही करते ये । वतिकि कहते ये कि श्वठ 
भरति श्रपि सत्यम्‌" 1 वे बुरे साघनो से ग्रच्ये माध्य की पूति प्रमभव 
मानते ये \ वृं सम्रयकेलिएतो लगा कि माघी भारतम पुन 
नेरम दल श्रौर नये गरम दल दोनो का विदवास्सोच्वे है। श्रौर 
उहेग्रपना रस्ता खुदवनानादहै। 
राष्टरोयता वै सम्बवमे विदेशामेजो प्रयोग हए ये-फासतकी 
राज्य त्रातिसेस्सक्ी राज्य क्रात्ति तकवे सव उनके सामनेये। 
वया रक्तपात से राष्ट्र सचमुच ग्रधिक ऊर्जस्वल भ्रौर तेजस्वी वनता है? 
क्या माक्सं प्रौर लेनिन क्टतेये उसरप्रकारसे क्रिया की प्रतिक्रिया 
ही इतिहास का श्रपरिहाय श्रौर श्रकाट्य तक है ? क्या नु चौदह 
याजार कै समये मूरोप वे राजाग्रो-सामन्तो वे अ्रत्याचारोमे 
वटकर भारत भे प्रिटक्ष राभ्य कै मीठे जहर पौ तरह ष्पि हृ 
शापण पै श्रीर्‌ भारतीयां कै घीमे परतु निरिचत चरित्र वधै 
प्रयत्न नही ये? छठिर भी गाँघोने राष्ट्रीयता दै प्रान्दोलन कौ कैवलं 
वहस-मुगराहुमे वा वकौलाना, ठंडा, मपतद-सदनवाला भ्रा-दोलन नही 
माना। वे लोवततवर प्रौर ग्राम चुनाव रौर दद्दरिनारायण श्रौर जन- 
साधारणंतव उस श्रादोलनको सै गए्‌। रार दूसरीभ्रारवे राष्टीय 
भ्रादोलन को एक रामाण्टिर र्तिका, गुप्तश्नौरम्रषेस, सलवार 
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शरीर वम ते वना विस्मय रोमाचकारो विन्लव मागमो कमी नही 
मानत्तेये ¡ उना विद्वा था वि एक र्ट्‌ दुरे राष्ट का, जे 
पकः सभर दुसरे समूह्‌ को, त्याग भौर बहिष्कार स भका सकता है, 
उसका हदय परिव्तन करा सक्ष्वा है। 

यहाँ सधी जौ बे राजनतिक दशन वै बु सिद्धान्तो कौ जानना 
जरुरी है। पलि पावरने गाधो कीर्रषटर्‌ सम्बयी विचारवायाका 
परिदलैपण इन न्दोमेक्यिाहै "ममाश्रमः पृथ्वी रौर जीय 
वे नारी-पक् गयीजी के समाल-दशन के तीत प्रधान प्रतीक, 
(एस० णस° नैह मे जमन सेमर ॐ सोचिमातिडी हन ष्टे 
गपीज) यहाँ तारी त्यम तात्यहुक्ष्णायासमवयसे। कभी- 
कमी गधी (सष्ट्‌ कव्य का प्रयोग समाज-व्यस्याके प्रथम करते 
थे) वे कभी कभी एक समा दतिहाम शरीर नियति वासी जनता 
फी का को राष्ट्र पहते ! विन्स्ट चचिं जरे ब्रिदिश मारते 
भरने भापाग्रो, धर्मो, पन्योके कारण कर्‌ राष्ट्र देयनेये, प्रमा 
सवभारतीमोकाएत ही गाष्ट्‌ का श्रं भानत ये) उनेषै निकट 
शष्टरीयता केवल रागनेतिपं विचारधारा नही, वत्कि भौगोत्ित~ 
मास्करृतिक श्रभिष्यजना यी ।" 

एष श्रोर उदागमत्तवादी गरसोपोय राजनीतिन्न है जो प्रैव राज्य 
पान्ति वैः वाद जन~जन > 'स्वतश्रता, समता, वयुना के नारका 
प्रधान माने ये, दरूसरो ओर इटली के य्युसेपं मजिनी का भरत 
सष्टरीयता पर प्राधथासिति उत्तस्दामित्य का सिद्धा या । मरायरर्तण्ड 
केडीर्वतेराकेया जापानी राज वक्ति रष्टरप्रमसे मषीं 
सिद्धान्त धिन्न था एव हौ देक मे म्रनेक साष्डतिक इवाद्य हाने 
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५; 
पर भी उका एक र्ट वन सकता दै, यह वोसवौ सदौ की राष्टरौ- 
यता की कट्पना गाघीजौ को पस द थौ । माडन स्यू" कै मकटूबर 
१६५६ के अक मे एण्टनी एलेनजिदटुम ने “गयमेदे मजिनी श्रौर महादमा 
गाधी! के वीच मे तुलना प्रौर समानताकी चर्चाकीहै। गाँवीने 
'हण्डियन श्रोपीनियन' ॐ जून २७, १६००८ के ग्रकमेग्रभेरिकाका 
उदाहरण देकर लिखा याकि वहाभीतो क्र तरह के लोग, वः 
धम, वण, भापाएं वोलने वाते ठ, जो सयुक्त राष्ट वनमगयेै। 
भारत के लिए चह क्यो सम्नवनही ?जव लाड वकनहैड ने कामि 
भारत राष्ट नही है, तव "यग इण्डिया मे जुलाई २३, १६२५ वै प्रक 
मे ्गांषोजो ने सग्रह लिसा--"ह्मारी दृढ धारणा है कि सारे 
व्यावहारिक मामलो मे भारत एक्‌ राष्ट्र है +" 

सख्यौ बात यह यौषि गाधीजो कभी भी केयल भौतिकं जगत्‌ 
गीर उसवे सं य, क्षस्य, सत्ता पर माधारित शवितदाली राष्ट-त त्र 
मे विद्यास मही वर्तेथे! उनके विचारसे रेस राष्ट का कोई धय 
हौ था, जिनका त्रावार प्राघ्यास्मिक न हो, जिसमे पीठे परमातमा 
का भ्रधिष्ठाननं हो) श्नन उक विचारसे भादस राज्य दाम-राज्य 
टीद्यो सक्ताया। वे विभैद्रौकरण वलति ग्रम-राज्य म विश्वास 
करतेये। वे पूणन गराजकवाद मे पिर्वास नही करते ये । खाल- 
स्टायवौ तरह वे र्टर-दीन भवस्या दुनिया दो जायगी, दसा नही 
मानते ये। कम्युनिस्टो की तरह वे जन जातिया पर भ्राघारित छोट. 
छोटे राष्ट्रो की भ्रात्म स्वतःव्रता वालो बात भी सही नही मानते 
थे\ पीर सी° जोशौसे उनका इम सम्बयमे विचार धिनिमय 
प्यारे लात कौ "महात्मा गांधी पूर्णाहुति, प्रय मे विस्तार ङ्ेदिया 
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है वे प्राचौन धमराज्य के वदते श्रजारग्य चाहूतेये। पे राजास 
ङ्िसी एक भयित सस्थामे विश्वास नही क्रते ये) वनारसषहिदर 
विद्वविच्ालय म १६१६ मे उनके राजघ को वेशभूषा प्रकटा 
भापण इसका प्रमाणरहै किये उम तरह के ठेडवय प्रदतं श्रौर 
समती कंभवे विलास को गलत मानतेये। 

गाधी धम सस्था श्रीर्‌ साष्ट सस्थाके एकीकरण के विरोषीये। 
षोपहोया दसाई लामा, गाधी यह माननैते ह्नकार करतयेकि 
राष्ट्रका सूवषिसी धमप्रचारकदेहायोमेहै। या गधी महा- 
भारत के इस वच मे विदवास करते थे, असाधुरचव पुरुषो लभते 
शीलम एक्दा।“ (१२ २५६ ११) हर पापी का भविष्य मे सत षनने 
कीश्राशादहै। इसकारणसे वे साइया पे इस मत पे वहत निकट 
थे कि ्पापसे धृणाकरो,नकि पापौ से।' उनके नेते राष्टरजैसी 
संस्थामे प्रपने-प्राप कोई सदगणयादुगूण नहीष्पिहै) पस्तु 
उसके उपयोग पर यह्‌ निभरकरताहै ङि क्या परिणाम नित्यता 
है। याराष्टरभी एक उपकरण मात्र! मैक्छवेवर कै कवने 
वहत परीव गाधी जौ का यहं मत-विद्वसि था त्रि 'रष्टर दुक 
ताधिक साधन माव्रहै बहश्रपा अ्रापमे को्मूल्य पा साध्य नही 1 

टी० एच ग्रीन भ्रादि पादचात्य नीतिशास्त्र राष्ट्र की नत्ति 
जिम्मेदारी की वाति केरतहं। पर गधी जी राष्ट सस्थाकोटएेसी 
को$ इयत्ता या महत्ता नही देते । गाँधी जौ जन-पाधारण मे 
विश्वास करते हैँ जनततर मे चिदवा् करवै! भ्रौरइ्लश्ारण 
से प्र्ेन व्यक्ति के श्रच्छेहोनै परजौरदेतेहै! वे नही भानतैनि 


राष्ट जैसी को सत्ता दण्ड के सहारे मनुष्य मात्र कौ शरुधार सकी 
सौ-१ 
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है 1 चे दमो कारणमे ग्राम पचायततमे गु करना चाहने ह 1 छोटी 
छोटी दइकाद्यो से वे ग्रपना ब्राद्ं राज्य उनतत है । उनके लेन मत्य 
श्रौर ब्रह्मा व्यक्तिमाय क कतव्य ग्रौर धर्महै! सक्ीमे मे धरि 
चल्ववर राष्ट नते, जौ च्छे श्रौर दुरे मामका थरोर्‌ नीतियो 
का श्रनुसरण कसते है । ्मक्िए राष्ट्र सुधर सक्ते है, प्रच्छेयावुरे 
हो सक्ते ह । श्रौर यह्‌ सव व्यक्ति के सुधार पर निभरक्सताै। 

इसी कारण ते गावी जी परिवम के पार्दी-सिस्टमर पर प्राधारिति 
स्वघानिव प्रजान-त्रवाद मे वहत अयि व्रिश्वास वही क्सतेये) 
इग्लैण्ड मे पहने के लिए सविधान था, बोटये, पाटिया यौ-पर 
क्रिरभी भारत कै प्रति प्रयाय वरायर चलरटाथा। घापणके 
मथने तसेके को नये-नमे भेधुर्‌ नाम पवये जप्तिथे › गयी सै 
परारम्ममे प्रिद यानन प्रौर न्यायभ्रियता पर ब्रहुतं विवासं करते 
थे} पर पीरे-घीरे उनका यह्‌ विवास कम होता गया! उनका 
स्यप्न-मग शुन टुम्रा जलियावाला चा काण्ड से ! सदस्टेफोडक्रिप्स 
वे भिशन त्क वहे प्रकरिपा परोहो चुकौ यौ। उन्दनि त्रिदिद 
पालियामिट को हिदि स्वराज्य" मे एकः वेश्या क्हादहै ग्रौर 
ममत्पदस्या को ठगी श्रीर्‌ रवार्थी ) प्रसोलिए्‌ म्वराज्य प्राप्ति के 
याद कारे पष्ठ फ वित्तयन को सदाह उन्दने दी यी। 

गधो जी मनुप्य दै श्रन्दर्‌ सत्तावे वेद्दरितटेतिहौ यु हने 
याती बुरा ये चूत श्रच्छी तरह परिचित्य) भनुप्ययाघनके 
लिए गव, पद देः लिए ब्रहुकार, नस्य शक्तिके कारण भिय्या 
भरमिमान--योरे-पोरे श्रपना प्रमाव फलानि, जमाने भौर दुसरो पर 
सैव मालि करने को मनुप्य कौ महज प्रवृत्ति अदिनेयष्रच्छो 
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परह वाक्रिफ ये । इसलिट्‌ जव एच० जी° वैल ने उन्हँ मानवा 
धिकासेफ़ी सहिताकेबरिमे पुषछातो गरष जी का उत्तर बहुत 
भिन या--याई, श्रधिकारोकौ वातय क्या जानू, मने भरपते 
फेतव्य परे कमिह? क्या श्रपनी पत्नी के प्रति र्भेने श्रपने कतव्य 
पूरे किएहै? भारम्भमे म उपर भ्रपता स्वामित्वे जमाना 
नाहा धा । धीरे-षीरे मेरी समम मेधाग्याक्ि मै गलती कर 
रहाधा। स्वामिनीतौ वह्‌ थी।* 

स्वामित्व, गख्र, दूससो पर श्रमने विचार लादना श्रादि बातें 
ही लोग करत है, जिनमे वु क्मी होतीहै। या कहं जीष्टीन- 
ग्रथिसे भोडित हतिरै। गधीजीके हिसार सै रेमे लोग दयनीय 
है। हिरलर श्रौर मुसौलिनी जसे विकृत सचता-लोभी, साघ्राज्य व्रष्णा 
पीडितो कै प्रति गाधोजौ का भाव ठीकरव॑साही था, जैसा किसी मनो- 
येक्तानिकेः चिकित्सक क ्रपराधी के प्रति होता है। जौ सत्ताके 
च्चिए उन्मत्ते ह उन पगिल) से लडने या उनधर गुस्सा कणन भेभ्या 
फायदा । उनका उपचार यदि कर सके तो करना घार्हिए ! यदि वह 
नदी बर सके तो उनषर सिर सपान भ्रौर शवति नष्ट करेमे 
क्यासाभ। गाध जी' मै निकट हिसा का प्रदान करनं वाले ठेते 
ही श्ण मने वाते तानादयाह्‌ या एकत्र सत्ताकाद कै पोषक व्यति 
ये । उनके प्रादभ राज्य भ्रौर उसके नयरिफा की भर्िसावृत्तिका 
दसी "राष्टरीयता" से कौर मेल चही हो सक्ताथा! 

राष्ट सस्था का श्रधिक से भधिक उपयोय जनक्ल्याणं विभाग 
की तरह षहो, यही गषौजीषी मायतायी ¡ इसलिए वेजवकमी 
म्रन्तरषटरिय मामलो मे भालीचनाभी कसते तो उमके पद यही 
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नैतिक श्रप्रद होता वि कितने अशो मे कोद र्ट्‌ श्रपनी जनताके 
भ्रति क्तन्धो मे चूक गया है, या नितने श्रशो मे वहु कनव्य-तत्पर 
श्रौर सेवा-परायण दै! गाधो को यदि दतिहासके किसी कालखण्ड 
कौ चुने के लिए कहा जाता तो शायद वे ्रशोके या प्रकेवर का 
ममय चुनते जव सव प्रकार के धर्मो को पूरौ स्वतन्वताथी, भौर 
जव कोई वाधा किसी व्यति > विवास ग्रौर पूजा-म्दातव्यके 
प्रधिकारपरेनहीयो। गाधौजी की राष्टरीयता ग्यमिन~स्वत्रता 
प्रौर मानवता के विकास के विदद नही थी । वर्फि दोषो परस्पर 
पौपक प्रौर परस्पर-महायक ये। 
गवी जौ राष्टीयता को श्रपनी शिया-पदति वा मूतावार नही 
वनाना चालते ये 1 उने चोदह-सघ्रा रचनात्मक कायत्रममेऽया 
प्राथना-समा मे नित्यपाठं किए पाने वाते ग्यारह सत्रो मे "स्वदेशी 
कोमी स्यान या, (स्वभाषा' कौभी स्थान था, स्यावलवन' पर 
जोर धा-पर उन्होने यहक्भोनदही फटा कि मेराही राष्ट स्तवसे 
श्रेष्ठतर दै, भ्रौर वाको सव राष्ट पिषडें हुए या दुरे ह । "हिद म्व 
राज्य" मे उनकी पटिचम की भ्रालोचना तीव्र ह, वहा पे इतिदहास- 
कारेको दीक पोत उहोने सोतीरै\ भारत कौ प्राचीन पहा 
नताकामौ वान क्रियाहै। परर १६०्४बदी उस रचनाक बाद 
उनके भ्रतम दिनोढेेखो से तुलना करने पर पता चलता कि 
राष्ट्रीयता के विषम म उनको धारणा वगवर वदलतो भ्रौर मुयरती 
गई। वे प्रनुमवसे भ्रोर सयाने होति गए सो कारणं से भिरि 
साप्नाज्यवाद से तनी बी लढाई सडने पर मौ प्रिदिश जनसाधा- 
रण वरै प्रति उनके मन मे कई कटुता ही थो । 


रष राष्ट्षाद 


शह्छ८मे ब्रिटिदो के भारत छोडने दै करई वर्पो वाद जव रानी 
एचि भरित मे राई, तो माधी के एक प्रधान क्षिप्य प्रयम्‌ 
रणष्टराध्यकष रजे्रप्रसादने कहा, "'तिटिश्चोमेहम जा तीत चीं 
दी उनम लिए हमं उनके श्रानारी है उ-हौने हमे श्रग्रेखी भापादी, 
जिकर कारण हमारा विश्व के ज्ञान-विज्ञान से सम्पक बढा । वह्‌ 
भाषा हमारी ग्रन्तर्यष्टीय खिडकी वनी । उण्हाने हमे एक्-सा कानून 
दिय), स्याय प्र्‌ अधारिन राज्य-शाछन दिया। भौर ऊहते सवत 
वी चीख ससद-प्रणाली का प्रजातन्त्र दिया 1" मषी कैः एक दुसरे 
पट शिष्य भाचाय विनोवा भाविने द्मपनी एक प्रायना-समामे चार 
वष पूर्व कहा, श्रिदिरो से तीन चोज सीखने लायकथौ एकतो 
समयस्रारिता ¡ जव उदहोने निश्चय कर लि्यामि १५ भ्रगस्त 
१६४७ को भर्त छोडना है । तो फिर वह्‌ तारीस उन्होने नही 
यदली । द्री चीज, गत महायुद्ध मे ग्रूरोपे प्रौर सन देशो मे माव 
यढ गएुपर दग्नैण्ड मे भाव जया भी नही वटे! वरावर वने रह-- 
बहत योडी भूत्य वृद्धि कुछ ही चौरो मे हुई} तीसरी परी, वे 
व्यावहारिक लोग है, व्यथ कौ ग्यक्तिपूजा मे नही पडते 1 महापृश्पो 
के पुतसे वनकिर वे षडे करदेते ह! प्रौर चष्ट हई) जैसे विते 
कौ युद्धमत्री वै नाते उह जेव तम जरूरत थी छन्हानि उपे रखा । 
बादमेच्टी करकी) रौर फिर उसकादुख नदी मनाति रहे ।* यह 
गापीजीकाही प्रतापा क्रि इतने जही जहद भ्रौर सपय कै याद 
प्रिरन के बारेमे दा महान मादीवादो इतनी मधुर वाते, इतने वर्पो 


वदि कट्‌ सके 
मकण रष्टरृवाद श्रादमी मनो श्रवा वना डालता है। इसके कई 


रष्ठुदाद रै 


उदाहरण चीमवी मदौ वे चिववदतिहासमे है! गाधी जौ के 
राष्ट्-परेममे मव रष्टरो क्ल प्रेम निहित या! उनके "जय दहिन्द' मे 
श्वय जगत्‌" छिपा या! वे एरक पराम केः दस मत मे मानो सहमत 
थे, “यष्टरूवाद एके तरह कौ बुतपरस्ती है, पागक्षपन है \ उसका 
पयहदेदाभपित! श्रषनेदीदेदाको सारी मानवता से वटा-चढाकर 
वताना, सत्य श्रौर न्मायमे भी वदा-चदाकर यतताना कहूँ कौ देदा- 
भगरितिहै? जेते एव व्यक्तिके प्रतिरेसाप्रेम जो रौर व्यवित्तयोमे 
प्रति श्रप्रेम पैदा दरे मच्या प्रेम नही, उसी प्रवारमेष्व राष्टूमे 
प्रपनि रे प्रेम जो सारौ मानवजाति वे प्रतिप्रेमका भाग नहीं, 
राष्ट्-प्रेम नही है, पर्‌ केवल श्रध्दा है)" 

इसौलिर्‌ गाँधी कै राष्ट्रवाद को सममे मे पद्विचमी राष्ट्रवाद 
कौ परिभाषां ना-वाफी ग्रौरं श्रपर्याम्ति ह! वह्‌ उनका श्रपना नया, 
उदार श्रौर्‌ व्यापक मानयतावाद या, जिने राष्ट्वाद कौ पुरानी 
यत््पना मे एकः नया श्रायाम जोड दिया या, उ होने उस पुराने सामू- 
हिवि श्रभिमान मे अरनुबम्पा प्रर सहानुभूति का एेा जोड लगाया 
कि उस्वा मूलप हौ वदल गया { हमारा राष्टुगान बैवस एवं 
भाषा, एव नेता, एम गुह का गुणगान नही करता, पर वह "पजा, 
सिधु, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्क्ल,यग  प्रादिकी स्तुति 
गाता है । 'एकोन्दम वह्‌ स्याम्‌" श्रौर मेद मे श्रभेद वै प्रचित्य तत्त्व 
का सानाल्वार वहा है) वह रण्टरवाद याधिक, जड एक्ख्यताका 
हामो नही, बह भ्रनेषे चिचारयाराघ्नो, नानामतो पौर वहु मापियो 
काक सम वयद एक सामासि सस्फति फा, एव विविघतामे 
भावति षा, एक ए भासतेर पटामानवेर सागरतीर" दी्धयात्रा 
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है, जिसमे रथी द्र फे शब्दामे. 
"एनो हे श्राय, एकशो श्रय, हिद, मुसलमान } 
एदे एशो भ्राज तुमि इगराज, एशो एशो विष्टान ।“ 
गाधी का जीवन भ्रौर उनका काय इस तीययात्रा का उत्तम 
उदाहरण था । 


श्रध्यापर्‌ 


विद्व-खान्ति 


^^ 





दुनिया कै श्राप एव सवसे गडा सवाल ईै- तीसरे महायुद्ध बा 
गतय 1 
८ गसी गुद-मान्‌ के विरोधी ये] जी सोगर जमन दादानिक 
नीट्ष्ये की त्तरट्‌ मान्तेहकि मनुप्य जमसेटी हसक प्राणीहै 
श्रोर्‌ युद्ध कभी समाप्त नदी हो सक्ते, उनकी वात पपीजौ सही 
नही मानतेये। यनद शोंने ददी द्टायावि यदि दुनियामे 
पूरानिस्मीकेरणभीदहोजायत्तोमी लोग नगमश्रौरदातोसेएक 
दरसरेस्षे लगे \ मातरत्ता का दसा विरादावादी मचिष्छ रपी जी 
नही मानते ये । पदतु दस विपय मे भी माधी जी पर्विम्‌ के नति- 
वादियोंरे कुष माव्राभे भिये) गापी जी पान्तिसेभो वकर 
सत्य को मानेते ये, जवकि पश्चिमरेरणणातिवादी विसौभीष्र्तषर 
पान्ति चाहते है । वदटण्ड रसेल "मर जानि कौ श्रपेनां साम्यवादी 
यनना प्रच्छारै' (द्टृषट्रवररदटुवौरेडदेनयुयोडेद) मानते 
है गधी जौ रेमे मम्ीतोमे क्जो विदवासनहोर्सतेये। 
सक्तारमे युद फ्यो हूते हं ? एर विचारधारा भौ ऊपर लक्षित 
कोरे, मनुष्य को जमना सदा प्राणी मानतीहै। हता सै 


१1 
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उसमे कूट नुटकर भरी रै, श्रौर उसवा सुधार भ्रामरण भरस्रभव दै । 
दमी विचारधारा्नो ने गघौ का मतभेद है 1 गांधी मनुष्य के हिसिक्‌ 
स्वेभावमयै एक प्रकारका उपरसेथोषा गयाया ब्ुखारषीत्तरह 
क्षणिक विकार माव मानतेरहु। अ्रौर उससे मनुष्य कौ पण मुक्ति 
की सम्भावना भी देखते ह । इसलिए युद्ध एक अनिवाय बुराई है 
एसा गाधी जी नही मानते । 
युद्ध का दुसरा कारण प्राचीनकाल मेग्रौर हिटलर के 
लिये सराउम" (श्रधिक भूमि) तक्र, जमीन की हविस है । साम्राज्य 
विस्तार या श्रधिक मब्यिश्रौर मकटोवूो प्राप्त फकृरनाभी चुट 
षा एष उदेव रहा है । कुछ ्रयशास्थियो का मत रहा है कि मनुप्य 
फी भौतिकतष्णाकाश्रत नही है। श्रौर इस लोभी प्राणी काकभी 
सुधार नही हो सकता गाधी जी मनुप्य कौ केवल श्रावज्यकताग्रो 
की गठरी नही मानते । भौतिक एपणाश्रो वे समान मनुष्यमेएवं 
सत्प्वृत्तिया श्रेय की श्रोर बढने की इच्छा भी सदा विमान रै, 
पसा ये मानते है। प्रत्येक मनुष्य मे परमात्मा काश्नक होता है, एस 
श्रदामेसे ही यह वात उण्जती है वि मनुष्य मनुष्यजाति क पणत 
विचेष्ट करना नही चाहता 1 
“युद का मूल कारण ही दूर करदेनेसे विश्वमे शातिहो 
यिगी देसा नही मानाजा सक्ता, यह तीसरा तकं प्रस्तुत -किया 
जाता ह । हम चाहे वहत शातिवादी भौर भरहिसक हो, पर हमारे 
पडीसीन होतो? पडौसी रष्टरो फो सनिक तयारी का श्रसर 
शा तप्रिय राष्ट पर मो पड सकनद! श्रौर सुरक्षावे किए उसे 
मनिक् तयारी श्रौर श्स्व-मिद्धता श्रपनानो पड सकती ह) इस 


विश्व शाति ३१ 


सम्बचमे गाधीजीके नोतिक्षास्य मे स्वकतन्य पर्‌ श्रधिक जोर 
है, दूसरे कै श्रच्छे या बुरे होने का या उसवी प्रतिक्रिया से प्रभावित 
होने का प्रधन हौ नहो उठता दानिक काण्ट को "कंटेगोरिकल 
इम्परेटिव (निरपेक्ष श्रादेश) की तरह गावी मनुप्य मात्र मे सद 
सदिमेफ का एसा एक शरक भ्रपरिदहाय मानते ह 1 श्रौर उसीपर्‌ 
विस्व (रान्ति फी सारो सफलता निभर दहै, एेा मानते है. 

*फिर मी राष्टो मे त्तनाव वस्ते ह । विग्रह्‌ श्रौर सघपहोतिरै, 
छोटे वदे युद्ध होति दी र्ते, दह्‌ वसे मिरायाजायण गधीका 
विदबासथा किहर्‌ भगे कासमाघानं सस्व-बलसेदही हो, पट्‌ 
ज्रौ ही! दोपक्षोदे बीच मत्तमेद एक तीसरे पचकोभीसौपा 
जा मक्तारहै। यड राजनीत्तिो फे योव म वात्तचीत हौ सवती है। 
कुष देसी मस्य प्र (क प्रयोगमे लाये जा सकते ह जिनसे 
यट मतभेद कम हानि शस्परीकरण, श्रतर्सष्टीय साति दत, 
विदयते लिए एव राज्यश्रादिवातोनेर्गधी जी विद्वासं सपतेये! 
मैनिवः कारवाई फे वदते वे सत्याग्रह फौ महत्ता मानते ये । सप्याग्र 
पौ ये सर्वव्यापी सिद्धान्त मानतेये। घरमे स्तगाक्र जीवन कै प्रत्यव 
क्षेत्र तक बे उमको महता मानतेये ।॥ 

गुद वे सम्बधमे गाधोजी के विचार तीन स्तरो पर मिलते 
है एक तो सम्पूण नातियाद (युदमाय का निषेव), दुसरे दु 
पती ये साय गान्तिवाद्‌ (यानी कही-यदी पवाद सपमे श्रनिवाय 
हा भी समयनोय) प्रौर तोसरे, राष्टृमवित दे ययाय को देते [६ 
जनतामे विक्षोन या श्रशान्ति वस करने की उपयोगि्ा वाल्क । 
जलं सक सम्पूण प्रर विलाशत्च शािनिषाद का सम्बथहु, मवोजी 


६४ विष्य धाति 


१६०६ गे १६१४ तक प्विम भे युद्धो माद का घौर विरोध करते 
रहै । उनका विद्यास था मि गुद्ध का मूल भोतिक्वादी परिचमी 
राष्ट्रो यौ साम्राज्य तृष्णा श्रौर प्रायिक हवित मात्रदै। यही बात 
पहले महायुद्ध के वाद पदिचम वे जनत-वात्मव राज्यो कीनि्दाम 
म्र दुसरे महागुढ 7 भारम्भमे याधीजी वै युद्ध-विरोघीलेलोमे 
दिखाई देती रै! भ्रण युद्धका विरोध भी गराधीजी दसी हेतु 
करते ये। स प्रकार फा उनका परम शा तवाद व्यापक ्रादशवाद 
पर मापारितहै) 

५ परस्तु कुठ प्रसगो भौर धटना्ोमे गधीजीने हिताफी 
श्रारिक उपयोगिता भौ जीवन मे भ्रौर विचारो मे स्वीकाय माना। 
साबरमती प्राध्रमने वीमार वचठडे को गोली भारने के प्रसगमेया 
श्रपतने पेट की क्षत्यत्रियाके श्रवसर परया १६०४१६०५ मे ल्के 
विरुद्ध जापात के समथनमे या फासिस्तवाद के विरोमे जनेताके 
विद्रोह के पक्ष मे इत्यादि वुछठ उदाहुरणश्दिये या सक्ते है) मानी 
गाधीजो यहं मानतेयेनि सा कभी हो सक्ताहैवि कायरताको 
पेक्षा हिसा प्रधिक समथ ¶ियटो। ्लातिकृत श्रथ उनके निकट 
नपुसकता नही था। निभय कौ शरहिसा ही परुष मानी रल सकती 
है। इसक्षिएु शा त का "वादे" वनानि मे वे मनुष्म-स्वमाव की दुसरी 
पपिक्षिक सम्मावनाग्नो से श्रासे मूदकर नरी चलना वाहते चे । 

दसी वाते मेसे राष्टरीय प्रावरयकत्तायुसार श्रात्मर्ाययुद्धका 
गंदिक समधन गाधी जीये लेते मे मिलता ह प्रथम महायुढभें 
वरेदिन सेनाम्रो फी सहायता १६२०मे भारत की सुरथा का प्रन, 

१९४२ मे फासिवम का विरोध, बदमीर मे सेताप्रो बे भेजने षये 


विश्वाति ३५ 


श्राशीर्वाद भ्रादि बु उदाहरण ह 1 यानौ वे शातवाद को कोई 
पर्वाग्रह मा वटर मतवाद नही वना देना चाहते ये । वे उसमे यह्‌ 
सम्भावना देखते ये कि मनुप्य-स्वमाव कै श्रनुमार कछ परिवतन 
उस संद्धा^तक य! एेका?तक स्थिति मे घटित हो सक्ता है। १0 
गाधी जीका शात सम्बधी यह्‌ विचार-परिवत्तन कालत्मा- 
नुसार देखे तो १६०४१६०५ मे उ होने श्रषने पत्र मे श्राक्रामक 
रूस के विरोघ मे न्यायसगत जापान कौ पूरी सहायता देने मी वात 
लिष्वी 1 उनके श्रनुखार जापान ने श्रपने चरित्र वल से ससारमे 
तभा वडा स्थान बनाया या! पदिचम कै विरोषमेनये एरियाकवा 
जापान प्रतीक वनां ॥/ यह्‌ दण्डियन म्मोपीनियन'मे गाधीजीवे 
विचार उस समय श्न के जापान समयक विचारो से सुत्तगतये । 
कुर लोगो का यह मत है कि गाधी के उन विचारो पर उस पत्रे 
प्रकाशक पै मतत श्रौर नीति कामी प्रमाव था1 उसी दण्डिवन 
प्रोपीनियन' ने १६०९ मे जल्‌ विद्रोह को दवनेमे ब्रिटि्रेनावा 
साचदेनेषे लिए भारतीयोको श्रपील्तकी। इसप्रकार वह्‌ भारतीयो 
फे प्रति त्रिटिशो वै विचार वदलनेकी मी श्राणा क्रतेये। परततु 
यह्‌ चात्त प्रधिक दिन नही ट्कि। १६०६ मेउहोने लिखाकरि 
“भारत मे व्रिटिदा सरकार प्राचीन सभ्यता, जो परमात्मा का राज्य 
है, उसके विष प्राधुनिक सभ्यता या शेतान ग राज्य कौ प्रतिनिधि 
है एकेप्रेम वा मगर्वान रै, दूता युद मा देवता 1" 
(१६१४ मे सदन मे भ्रनि पर बरिटिदो कौ गाधो ने श्रपनी सेवे 
प्रपित की । भारतवाक्षियां को उ होने बताया दिस युद मे ध्रिटन 
षास्तायदेना मारतोयोक हके है} रूट भरतो भी 


६६ विष्य शाति 


उम्होने मदद दी। पर १९१५८ मे प्रथम युद्ध क्मै समाप्ति प्रौर 
१६१९ कै मण्टेष्-वेम््फोड दसुषारो कै बाद, रोलट वित श्रादिके 
हास जनता ॐ नागरिक श्रधिकारो प्रजो द्रिटिक्षोनेनियत्रण 
लाए, उनके कारण गाधीजी का रुख वदला! श्रव वै श्रपने 
श्राकिक युद्ध समयन कै पुराने काय को केवले एक राजनैतिक साधन 
कहते है । वै श्रव मानने लये वि मनुष्य को श्रहिमावादी श्रीर शाति 
यादी होना टी चाहिए, रतु कभी-कभी भ्रनिवाय हिप सै वह वेव 
मेही प्रतता) ष्ेसा यी दहो सक्ता है कि मनुव्यकोयुदमेभाग 
लेना पृहे श्रौर साथ ही साय वह युद्ध की व्यथतामे, भ्रपनं राष्ट 
श्रौर दुनिया को यदध से वचने मे भी विश्वास करे 1” 

हरिजन" मे १४५-१०-१९द३ को उ हीनं लिवाक्ि, "गुदा 
रास्व विशुद्ध तानादाही की श्रोर हमेते जति है श्रहिसा का क्षाम्व 
ही शुद्ध लोक्तधरकीश्रोरद्मेले जा सकता दै } उग्लड, कसि भ्रौर 
श्रमेरिका क शपा चुनाव क्रनाहै। दो तानावाह्यदी चुनौती 
सामनेहै) प्रमीर्सचत्रमेनहीदहै। ससम एव रेस तानाह 
दै जो समभ्ताहैकिरख्तके समूद्रमे से जाधर श्रपन शाितिके 
भ्राददय तक पहुवा जा सक्केया ! कोई नही कह मक्ता कि भविष्यमे 
ससी तानाशाही का दुनियाके लिए क्या प्रथदहागा 20 

हृरिजग' मे एठ्गरस्मो के साथ एव रेट वार्ता मे माधी जीने 
१६ ७-१६५२ कोक्हा था प्रदन "वया द्नाप भारत की स्वतवता 
हमलिए चाहे ह बि मिव यक्तियो की सहायता करं? भारत 
स्वतो पर सारदे ये सैनिक भर्ती शुर क देगा श्रोरक्या 
पूण युद्ध की प्ति को श्रपतायेगा 7 


विद्व.शाति ३७ 


धी जीका उत्तर “प्रदम्‌ स्वाभाविके है पर मेरे पास उसका 
पुरा जवाव नही 1 सिफदतना ही कट सक्तां हं कि स्वतत्र मारते 
भित्र सष्टरो के साय समान नीति स्वेना! में नही न्ह सकताकि 
स्वतत्र मारत फौजीदशाही मे भागनेगा या श्रपने श्रदिसक सामये 
जयेति । परम विना विसो किम्त्कके षद्‌ सवता कियदि्म 
भासत कोश्नहिमाकी श्रोर मोडसकाततो जरूर हेता केरूगा | यदि 
भ वाली करोड लोगो को प्रहिसक वना सकातो यह्‌ एक जवर 
दस्त वो वात होगी, एकं श्राद्चर्येजनक हृदय-परिवतन हागा । 

श्रौस्नोने तकं करते हूए पृछा, ""फौजी प्रयत्नो का विरोध 
प्राप सविनय प्रवज्ञा भ्रादोतनसेतो नही क्सये?" 

"मेरौ वसी कोई इछा नदौ) म स्वतघ्रभारतको इच्छाका 
विरोध सविनय श्रवज्ञा श्रादोचन से नही कष्गा । वेह भलत 
होगा 1" 

९ श्रौर दसौ त्रट्‌ युद्ध-मम्ब घौ गायो जौ के विचार “हिन्दुस्तान 
स्टण्डड' वे २० जुलाई, १६४४ बे अ्रक्मे व्यत हूए है, “भं श्रपने 
श्राललोचको से क्हंगा वि वे मेरे साय दुख सहन करे । सिफ भार. 
वासीही नही, सारी दूनिया कै लोग, जोयुद्धमेवरीक होयान 
हो, वे मेरे साय रदे, सोचें ! दुनिया मे यह नर-सहार भो चल रहा 
रै, उमम भ्रोर उ्पेक्षामेरमे कवत्तक देख ? मेरे भीतर एक श्रपरि- 
वतनोय श्रदा दैवि एक-दूसरे वो मारना, हत्या करना यह्‌ मनुप्य 
मै सम्मान मे नोचे कौ, हलकी वत्ति है! मु पूरा विश्वासरै कि 
कोह न गोष राह दमे ते दरुर निल सक्ती है + 

८५ इमध्रषारमे.र्गापोजो का विदवदान्तिका विवुरब 


र 


॥, विश्वाति 


रहिस से शुरू होता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति दाम्ति चह, तो विग्रह 

क्याहो? 

० प्रतु समाच मे सव व्यक्तिपेसेसतया शान्तिप्रिय भ्रहिसक 
गहीदो? 

। ततो, सभाज को वद्तना होमा । भ्रीर उसका यही उपायहैकि 
उस प्रात मचाने वाते व्यक्ति, सम्रह, जाति या राष्ट्र के प्रति 
भ्रसहयोग प्रर बहिष्कार का प्रस्व काममे लाना होगा । प्र्षानति 
भसे युद इसलिए पनपते है कि उठे जनसाधारण कौ भयभायना से 
पोपण मिलता दै । माधो जी जनसाधारण को निभय बनाना चाहते 
थे1 जो निभेय होगा, उसकेमन मे किसके शक्ति भरदशन से विच 
लित्त होने का प्रन ही नही उठेगा 1 यह्‌ निभेयता पुन उनकी 
्रास्तिक्ता या भरसण्ड ईदवरीय सत्ता के विश्वास म से उपजती है । 
श्रत रवीद्रनाय ठाकुर का^एकला चलोरे1*श्रौर ^निबलके बल 
राम 1* उनके श्रियं भजनये, जिनका प्राथगा-समामे पाठहौता 
या,“ 

गापीजीके विद्व श्लािति ये आदश कौ परीक्षा गत महायुदवे 
प्रारम्ममे हुई! एकम्रोर उहे लगता था कि तानाश्ाही मौर 
फासिस्तवाद का विरोध तो होना चादिए्‌, दृष्रीभ्रोर वे ब्रिटिश 
युद्ध-पयत्नौ कौ सहायता भी नही करना चाहते थे । युद्ध हमारे 
धम-विरद्व' कह्ने कौ स्यतत्रता वे हर भारतीय के लिए प्रावक्यके 
समभ्तेये। यही वाब स्वातग्य उण्टोने कसौटी पर लगाया । प्रर 
-वयवितफ सत्याग्रह मे हृशारो पदयात्रियो ने स्वेच्छासे जेलजाना 
स्योकारः किया 1 यह्‌ श्रा दोलन जव गुरू हृश्रा वा, तव इन पक्तियो 


५ 


॥ 


/ 


विश्वाति 


ॐ लेखक को सेवाशराम मे उनकी कुटो के वहतत निकट रहने का, 
श्रश्रम जीवन का एक श्रम यर्नकर सम्मति होने का सौभाग्य 
मिसलाथा।! भाश्रम मे उन दिनो देदा-देश के पत्नकार भ्रौर सवाद 
दाता श्राति श्रौर गांधी जौ कौ करई तरह्‌ कै प्रदन धूरते । विदेपत्त 
भ्रम॑रोकी पत्रकार) उह लमक्ताथा किर्मांषी जी की सम्पूण 
रदित श्रौर उस समय त्रिटिशोके सकटकाल मे उनकी मदद 
कणे म कोई मूलभूत विरोध या) उसी समय भारत के साम्य 
यादौ दस, मानवेद्रनाय राय बे रेडिकल देमोौ्रटिक (वाद मे रेदि 
कल ह्य.मेनिस्ट) दल श्रादि ने फास्सितिवाद वि रोधी श्व स्मपनाया } 
प्रीर पक्षधर वनने का, प्रतिपद होने का माविसंवादी नारानोगोको 
दिया दि यह युद जनणुदधहै। भापोने रहा कि युद्ध-माव्र ही जन- 
विरोधी होत्ता है । श्रत यहु एक "ददतो व्याघात ' का उदाहरण है 1 
गाधो ते कारावास ग्रहण किया, "करो पामरो की पवार की गर) 
प्रमस्त प्रान्ति हुई । नेता विहोन देशने हि से परहेज सदी किया । 
यह्‌ घव कनी सवेविदित है! पर पुदढके भरारम्ममे मधीकीदु 
(हरिजनः मे कौ हुई भविष्यवाणी सच निसो ।|युट्‌ से, विववान्ति 
यदी भही, वसि मानयता कृ षचेदी हट गई । नैतिक दृष्टि 
उसका विकास नही हुभ्रा । विकि “्रणुवमः जैसे सहारक शस्थकी 
निमिति भौर व्यापक नरसहार मे उसमे उपयोग ने मानववाकफै 
मामषर्‌ एकक्लक् ही लगाया) । 

८ ६४६ मे दिस्सौ ठे पुराने धिते मे युलाये गये एथियाई सास्छृतिकः 
सम्मेलन मे मधो जौ नेक नि /पद््विम मेरठ पामेषे 
लिए तरस रहा रै । उक्तवा मीत्तिमवाद प्रौर विजान कौ सरोज उत 


० विष्व दांति 


मरणुवमरतक तते गया है! एर एशिया, जहां से सारे धम निक्त, उपे 
श्राति को सदेश नही देगा सो क्या देगा 2“ 

गधी णौ जानतेये कि विश्व की धनलुत्तफी समस्याभोमे युद 
एक प्रधान समस्या है। वे सीषे श्रौरग्रप्रत्यक्ष माफमणके भ्रयाय 
को जानते थे । “किदिचयन सेंचुरी" पत्र ने गाधी को विदवर्शातिका 
नोबल पूरस्वार देने का सुभाव १दे४मेरखाया) पररलगतारै 
नि तेव पश्चिमी दुनियाके शचातिवादियो ने उसश्रोरध्यान ही 
मही दिया । नवम्बर २१, १६५५ के ¢िरिचयने सेँचरी' प्रमे 
गधीजीकाएक मत दिया गया दहै किदुनिया मे सोवियत-पअ्रमरीकी 
विचार-विरोधोके दोष्रुवा मे यदि विकेद्रौकरण को प्रपनाया 
जाय, तौ तीसरा रास्ता निकल सक्ता ह । सत्ता, वित्त प्रर कानून 
जसी शक्तियां विश्व कै राष्टो के वीचमे जेसे विग्रह्‌ वेदा करती 
है, षैसेही उन रष्टरो कौ तिकटतम लने मे भौ बहुत सहायव्‌ हो 
सकतो दै, उनका स्वरूप भ्रव इत्तना उल हुध्रा प्रौर परस्पराव- 
लभ्वितहै कि दसषा विचार गधीजीनेनहीक्याथा। उनष 
मनुष्य की रौर राष्टरीय हितो पौ कत्पना काफी हद तक प्रधिष्‌ः 
श्ादगवादी थौ! उसमे मनुष्य से अत्यधिक श्राश्चा की जती रेही। 

भ्राज भी विश्व शर्त 3 लिए एव बहत बडा खतराभे तर्य 
षटरीय साम्यवादहै। जो शस्प्-सनद्ध होकर चीने जैसी विस्तार 
यादी मुद्रा ग्रहण करतारहै1 गाधोजी का स्ाम्यवाद केसम्बघमे 
क्या दल था श्रौट साम्यकादौ उ है क्या-व्या समते रहै, यह्‌ दश गीय 
है) धीजी ने गत महयुद्ध वे समय जल-यात्रामे काल मक्सके 


'्डास कपीटल' श्रौर एनेहस, लेनिन, स्तालिन भादि कौ वृ किते 
सौ- 


विषवनशराति ॥\ 


पठीं। परतु माव्छवादी पाधियो के मारतम प्रौर भारत कै वाद 
के कारनामोसे वै चिल्करुल अनभिनरहै हो, पेसानही मानाजा 
सवता । मारत को कम्युनिस्ट पार्टी मो कमी उहं ग्रामीण प्रतिक्रियाः 
वादी, कभी पूजीवादियो का एजेष्ट श्रौर वाद मे महान राष्ट्रीय नेता 
कहती रहौ 1 

गाघोजी १६१७ वातौ च्व्मक्ौ श्रकटूवर कान्ति के वाद कम्यु- 
निम्ट चिघार्वारा के प्रति दो-तोन तरट्‌ के ख्ख रमते रह एकतो 
उस माम्यवादसमे मारको कोई खतरा नही दै । दूषरे, सोवियत 
कम्युनिर्म के वारे मँ हम वदरत कम जानते ३, तीसरे, कम्युनिज्मरमे 
निहि हिसा, नास्तिकता श्रौर वग युद्ध वै सिद्धाते का विरोघ। 
श्प्ण्मेर्णपोजोको मोविपनन्ससे निमत्रण मिलाया, वेयहा 
के स्वतव्रतः श्रदोलन को सहायता करना बाते थे 1 परन्तु गाघौजी 
ने उब प्रम्वोकार्‌ कर दिया। यग दष्डिया! मे उ टनि लि षा “गुक्र 
क्रिसी भो प्रकार के ह्सिक उदेश्य ने लिए उपयोग मे लाना प्रक्षफल 
होगा!" १९२त् म गधोजोतेक्टा, "मैस्वीकार वरतादहषिं 
मुं मोनेविरम का पूय श्रव स्ममने मे नरी प्राया है मूग यताया 
गया है वि यहे वाद वैयरितिवि सम्पत्ति का नादा चाहता रै । प्रपरि- 
ग्रह्‌ मे नैनिके भ्रादग का श्रयनीतति क्षेमे धरयो ही शायद 
यह्‌ विचारधारा यौ। यदि यही काम शातितपूणतरौकौमे क्रा 
जाए तो यह्‌ प्रादा वात होगो, परतु जषा तक भं जानता र 
योल्यीविक विचारारा हिषा-गक्तिमे परदे नही करती उलदे 
वेयभि्‌ सम्पत्ति दे विनाश श पूरौ धनुमति देती है । यदि यह सच 
है तो मा योटनोदिक राज प्रधिक ममय तक नटी चल सकेा \ मेरा 


४२ विष्व शति 


दढ विश्वाह कि हिसा पर भ्राधारिति कोई भी चज चिरस्थायी 
नही हो सक्ती । प्रतु इस विचारधारा कै पचे सेनिन जैसी महान्‌ 
स्रात्माग्ना अर श्रनेक सर-नारियाकात्पाग शौर बलिदान ठै श्रीर्‌ 
बह व्यथ नही जाता ।“ 
एक वपं वाद गाँधी पर यह भारोप लगाया गयाकििवे उस 
माग्राज्यवाद विरोधी सघ वे सदस्य है, जिसका कम्युनिस्टो ने 
नत्रत्व किया था । सोम्या रोल्ला, जाज ल-सवेरी, भ्रलेवर श्रादम्टा.न, 
मादाम सु-यातसन प्रादि इस सध के विरोधी ये श्रौर उहोने गाधी 
जी पर यह श्रारोप लगाया। गाधी जी नही जानतेये वि स सध 
या मूल सृप्र मचालन मास्कोसे चलता है नहह भी इस सध कै 
सदस्य थे, १९३० तक । चाद मे उ-हे इस “लीय एग स्ट इम्पीरिय- 
लिषम' ने श्रपनी सदस्यता से वचित कर दिया (नेहरू जौ की बच 
श्राफ ग्रोत्ड तेस "प° 2१४ तथा तरैचेर कौ जीवनी वे पृष्ठ ११३ 
११५) । १६३० कै वाद तक गाधी जी साम्यवाद की ग्रोर एक श्रद्‌ 
भूत रम्य दृष्टि मे देखते ये । श्रपने भ्रपको वे ्रहिसक साम्यवादी 
मानते) 
दुसरे महायुद्ध के प्रारम्भ मे गाधी जी कम्युनिस्ट क्टनीतिन्नता 

मे भ्रागाह हुए । १६३८ मे हिटलर श्रौर पदिचम के जनतन क यौच 
म्युनिल समरीत पर लिखते हृष्‌ माधी ने सोवियते स्सकेवारेमे 
लिखा वि “यहा का तानाशाह्‌ रक्त के ममूद्र मे चलकर नाति वा 
वरपना देखता रै 1” युद्ध शुरू होने प्रर एकं वप वाद ग्रगस्त २३, 
१९३६ को जमन सोचियतेर्माध को ्रौर पोलण्डया दोना साष्ट 
मै क्रमणो फो उर्टोने दुद" बत्तनाया । फिर भी उ-ट्‌ कुछ धाशा 


विश्व गाति ४३ 


थौ । जून १६४१ के वाद सोवियत जम साव दरूटने पर गाधी क्ये 
श्रातरराष्टरीय साम्यवाद उतना हौ ग्र्ेपाह लगा जितना नाजौवाद। 
१६४४मेर्गधी जोने भारतीय पताम्यवादी दलये मनी के साय हुई 
चर्चामेरूस केश्रवसरवाद ग्रौरग्रिटिश्च सप्राज्यवाद विरोध विस्मरणं 
प्रहनपरर्गांवीजोको लग ठेस उ दौने व्यक्तदी है । “भारतं जव 
गुलाम है ततव गुलाम जनताना कसा युद्ध 2” गाधी ने पूछा । माघी 
जी भारतीय साम्पवादी दलसे, इम प्रकारसे, दुर हदते गये । रौर 
श्रपने जीवने केश्रततकवेउसेक्षमानं करसे । १६४९ मे उन्होने 
यदा तक लिखा कि भारतीय साम्यवादो “श्रच्छे-वुरे, सत्य प्रतत्य 
यै थौचमे कोई भेद-माय नही करते ।” फिर भी व्यिनिगततरप से 
उहोने साम्यवादिया वे हृदय परिवतन मे विदवास नही ्टोडा। 
गाधीजौने इटली कौ फास्षिष्टवाद घ्नीर जमनी के नाज्ञोवाद को 
जिन कारणोसे बुराई की, ठीक वौ दोप उन्हे साम्यवादमेमौ 
दिलाई दिय] 
९८ विदवशानिति वे तिए्‌ गधोजो जिन उपायो को मानते ये वे- 
(१) व्यवितिगत हूदय-परिवतन यर्‌ सत्याम्रह्‌, 
(२) पच फौमतते से निणय, 
(३) कानूनी उपायो से सधां भादि, 
(४) लीग भ्राफनेशस या सयुक्त राष्ट्र मघ जौ म्वा, 
(५) विश्वके एक राज्य की कन्यना, 
(६) नि शस्मोकरण 
(७) शाति दल द्ये स्थापना । 
भटलाटिक चाटर के याद जव विस्टन चथिव त 


र विश्व गि 


परलियामेट मे सितम्बर १६८१ मे कहा भि यह्‌ सन्थि-पत्र भारत पर 
गृ नहीषहोना,तोगापीजोनेक्हा कि “स्जवेल्ट मौर चचिलवे 
हस्ताक्षर ये याद ही यह घोपणा समुद्र मे ड्व गर!" 

ष्श्देप्रीर १६४२ मे माधीजोने विद्वकेएकराज्यकी 
कतप्ना के) श्रपना समयन दिया) काग्रेस को भी उसके समर्थनके 
लिए क्हा। प्रतु भ्रतर्सष्टरीय सघो कै प्रति वे ्चवालुये, श्रत 
गाधी भी बहुत समय तक यदी मानतेये नि शक्ति मे उ^मत्त "राष्ट्र 
फमी सुधरही कही सकेंगे) श्रौर उनका कैसासध समवै? सी 
कारण से १६२५ ममीरियासे सौद्ते हए नारतीयोनेजव गधी जी 
सेष्ाविफ़ाषकी फौजी कारवाईके विलाफलीगस्नाफनेश-समभे 
श्रपीलतवरेतोर्गायीनेमनाफरदिया। वेदसी प्रपीत को पर्माष्त 
नैतिक बल-भरी नदी मानतेये! १६३१मेजोवामेलीगकेकेदर 
मे जाकर गधी ने मत्याग्रह को्नपनानेकाउ-ट्‌ उपदेश दिपा। 
चारवष वाद द्टली एयियापिया सघष म लीग कि गापीजी नै 
श्रपीलकी क्रि इटली के विरुद विक्चेप कारवाई वहुनकर। गाधी 
जी लीग के वायकाटमो नही समभ सवे) सुव्रत राष्ट सधवे 
निर्माणकयी सेत प्रासिम्नतेकी समा के समयमीमाधीजीने निराया 
हे व्यक्त की । उनके विचार से विव रुरा ‡ वहनि राष्ट प्रपने 
प्रसर भ्रविश्यास श्रौर युद्ध के भय को व्यक्त वर रह ये । 
~ “गाधी विश्वरशा त पे पते एव प्रकार की परस्पर प्रास्या प्रौर्‌ 
शरद्धा > वातावरण को महच्वेदुण धरत पी तरह मानते थे । दसलिए 
छोरि.ोटे तटस्य भौर निष्प राष्टा मे उह वहत भराशा थौ 

४ ६ ग जाज बँटत्तिन मे बातचीत ये निलसिलेमे विश्वे 


नि 


दिव "ति ४ 


समी राष्टो कौ एवे सम्मिलित श्रारमी-दुकडी (चन्ड पुलिस फस} 
मेंर्गाधौ जीका विश्वास व्यक्त ट्श्राहै। वे मतत पूव श्रौर परिविम 
के गृद्ध प्नौर पाति-सम्बधो विचारो मे वडाश्रतरदेपतैये 1 भौर 
दोनो कै यौच एव भावी ममव्यसश्रत्य नी क्रतेथे। 

\८ गधो जी सम्पूण नि दाम्बौकरणमे विदवास वर्तेय) उने 
चिचारसे दास्प्रों के वदते श्रौर मारव शन््रावा प्रणोग श्रौगश्रण्‌- 
यम फा उत्तर उद्रजन यम कमी नही दो सनताया। इसप्रकारमे 
हिसाकी सरणी प्रनत वनी रहती द्रै। भ्रौर समावान तोर नरी 
निकलता) युद्ध वा पयाय गरी जीके नेये कैवलत सयाग्रहुहै) 
धीरे-धीरे विदय इस वात यो मनने लगा! जत्तेमिश्यमेरिकामे 
मिनि लूर िंगने जम सत्याग्रह में श्रपनौ मागें मनवेनिमे, या 
श्रयत भीक्ट्‌मामता टत नीम पक्षमस्पी वृग्वेमामे 
निणय परौ सामने पर रास रोर वियायया। रातिम तारक 
समता उसी प्रकार काएग्यत्नथा। 

इतिहास फा मास्यदै पि वृधस्नौर प्रृतिमात, स्नतोक वे 
क्िग-विजय के वाद ह्दयषरियर्तन, टलोमैगस > रोमन सक्मोये 
पथुप्रो दासय मानव-वधक्ावनदकण्नेवे वैयक्तिक सत्याग्रह श्रौर 
षमा हारा समस्त प्रनुदायियोके पापोकौ प्रपते ऊपर ने मनाम 
भ्रौरठेमे उदाहरण स्याग प्रौर्‌ वनिदान द्राण प्रतिपक्ष कै दय. 
परियतन के उञापर शन्ते हे \ मध्ययुमनेकनि वट ममूग मसी 
चड़ गये, प्रोरपेमेमर्सताने प्रयाय सहनक्ियि) परमाधोको 
विनेपता इम वात्ये कि जो वयत्तिरि राधा पर भहा न विजय 
के प्रयोग पट्ते हुए, उह गाधो ते सामूहिक स्प द्या! एकमत 


४६ विष्य-दाति 


सच्चा फो धनेकी की सच्नाई मं परथित कर दिया 1. 
~* होरे ? कहा था, “ससार की मावा युद्ध मवसे धृणा करतौ 
है)" पपी ने उसी करुणा ग्रौर माव मानव के वीच स्मेह सदानु 
भति के प्रायि सहज पर इस युग मे निस्मृत गुण प्र वलं दिय । 
यदि विद्दमे भविषप्यमे कभी युद्ध समाप्त होकर सम्पुण शाति 
निर्मित होगी तो उसके निमतिभनोकी श्रेय नामादलिमे याधीका 
नास रावप्रथम हीमा) ८ 

युद्ध प्रचण्ड परिमाण पर मानवी दाक्तिया का ध्वस-मात्र है-- 
दरव्यम, सभ्यता का, मानवीय गुणा का) हित पर धाधारितं सारे 
दशने मनुष्य को सामेन्य, स्वाभराविव, सेहज सूप म नही देसते वे 
उसमे भ्रमप, क्रोध भ्रसूया, देप, वृणा गौर तिरस्तार की क्षुद्र याव 
नाभ्रो कोष्ठी उभाडौ मे ण्यस्त रहते है 1 ससार रै युद्धा से कितना 
मुका हु है इसका एक छोटा मा मानिचिध्र नीचेदियाजा रहा 
है। यत्त महाघद्धके श्रारम्भमे, १६३९ मे मने एके ले विपी 
पश्रिामरे क्तिपाथा, उस्म रमैनेये ्राकटे जपा क्िथेमे) उसमे 
ससा बे भहायुदढोसे होने वलि तुवसानकीक्हनीमोदीथी 

ईसापुव १४९६ से १६३० रन्यो तव यनी दरो सादे तीन 
हजार वरस म देवल २८७ वप शान्ति वे यनै, ३११२ वपयुटसे 
श्रभिदाप्त रहे । वुररारेस्ट युनिवसिटी ठै श्रो° पेला वै भ्रनुसार १५०० 
ईसाधूव से १८६० ईस्वी तक करीव श्राठ हजार एसी साधया हु 
जौ जव वै की चात्ती तव अक्षय ध्रौर धपरिवतनीय मानी जाती, 

मयर सभ्रगुवे मे उन सवक श्रौत भायु दा वपसि श्रधिव नथी) 

१६१८ मे श्रव तव भूरे में १७०० वडी-यडी लडादयां हृद, जिनमे 


विष्व पाति ४ 


सर्वाधिकं फास मे, फिर माद्या नौर हग मे प्रौर फिर ग्रेटत्रिटन 
शरीर प्रक्षिया इस क्तमसे युदमान रषष्ट्‌ रहे) इस कसि के वीच 
प्रास श्रफेला तित्तर वर्पो त्वः म्रेर्रिटेन मे लडता रहा, भ्रस्सी 
वरस तफ प्रदियाश्रौर जमनी दे माश्राञ्यमे श्रौरस्पन से बासठ 
वेष । सयते लम्बी लडाई यूरोप ब्रौग दग्तेड वे वीच १३३७मेसौ 
चप वा युद्ध नाममे प्रसिद्ध है, सवे छोटी लडाई ¶प४६ मे 
आस्ट्िपा प्रर सार्डीनिया वे वोच दिनि वाथा) 

वारट्वी-तेरहवौ सदौमे स्स, श्वी सदी मे इ्लड, श्यी 
से स्वी सदी तक श्रास्टरिया (हौली रोम एम्पायर), श्वी सदी 
मे प्रास श्रौर रण्वं मे जमनी सवाधिवं लडता रहा) प्रौरयेरहु कुछ 
तथ्य केवत यूरोप वै! 

१९६१८४८ मे लड गई तोस वरस कौ तंडाई मे स्िफ १५००० 
भ्रादमीये) शव्वी सदीमे ४०,००० श्रादमी नडारईमे निमग्नये। 
नेपोलियन मे विये गये युद्धो मे ८०,००० श्रौर रस-जापानयुदमे 
एव लाप) १८१३ पी लादूपूजिग कौ लडारईने पाचलारेलोग्ये 
श्रौर वीस्वीसदीकेदो महायुद्धाकातोक्दनाक्या? पहुतोपूरी 
दुमिमा को ्रपने साथ समेटने याला भूगोल युद्ध या सकृल मुद्ध 
(सेय्ल वार) उह्रा 1 

मन्‌ १६१४ बे पटने .महायुदढ मे इटतौ के मोघो परं ४० मोल 
तव फमौ ४८८४० तोपो ने सोलह दिन मे ३,००,००,००० पफायर्‌ 
विये, निनकी वल्ल कीमत तोन करोड सुपयोमे उ्परथौ 1 चुप्रा 
प्ौरभ्राग दुदमः प्र फेयने चा सवम पहता प्रयोग ग्पारहवी सदौ 
मे षोतियाने क्वा) छग द्वारा श्वी सदो मे यह्‌ माषन तुरं 


४ विस्वं चाति 


की मारफ़त ब्रूरोपए पहुचा । पर तु रासायनिक युद्ध का सच्चा श्रम 
गत महागुटमे ही हृभा । तीन हृङार दग फ रसायन प्रयोगमे पाए 
गये-~-प्रयोगशालाश्रौ मे भौर युद्ध भ्रमि पर--जिनमे प्ते सिफ बारह 
सफल हए । १६३५-३७ कै इटली-य्ररीतिनिया युद्ध मे एटती मे 
विपंलो वायु का सवप्रथम्‌ प्रयाग पिमा यया । जापानिर्योनेचीनेम 
३८३९ मे विषै वायुका प्रयोग दिया) १२३० स्वी में भुम 
नैता दरुग्ला सानि मै हयगोते जसे कम सदसे पहते प्रमुक्त करिये) 
१३४६ मे सवसे पहले युद्ध मे वारूद का उपरमोग किया गमा) 
१८८० तवृ विन घुं कौ वारूद का भवेषण नही हमा था । जमन 
रमार तोपा का उपयोग सन्‌ १६१४ कौ चडाईसेशरुरूहोगयाथा) 
शरमरीकौी गृह्‌ युद्ध (१८६१-६५) मेँ ४८० जाल फौज निमग्न 
थी, जिनमे उत्तयै भरमरीका के करोव तीन लात भ्रौर दक्षिणे 
पाच लाल क्िपाही कामि भये। इस युद्ध का सवया बेरीबन ७४ 
करोड पौड । क्रीभिपन युद्ध ( १८५४ 4६} का सर्च ३० वरोड ५० 
चास परौडया। १८५७ का सदर भ्रौर १८६० की चीनी लष्ठ 
भरत्येष मे ५२ दरार की प्रागहानि हु ! १८७०-७ वे फास प्रशिया 
युद्ध भ ¶ास करोड साठ लास पौड सच हए} स्वेन प्रमरीकौ युद्ध 
{ए८द्८) मे प्रतिदिन भ्रमरीषाका ५ करोडर्णीड भोरस्पेनका 
३५००० पीड व्यय हरा ! १६१४ १८ के गतत महायुद की कीमत 
करीवन ८०० करोड षोड यूती गई दै ! यट हिसाव ० निकाल 
बटघर ने तराया है । एक करोड सिपाही मारे गये, दौ करोड जस्मी 
हए भौर युद्धके वाद फली हर देपतुएना कौ महामारीमे एक 
क्रोड मरे। हम युध य सात करोड सोय निमग्न ये 


।ओ 


विदव गाति ४६ 


गभे महागद के श्राक्डे तो दसये भो मरौर भयानक है-मनवे- 
प्राणो का, मानय दारा निमित्त श्रोर उत्पादित वस्तुभ्नो का कितना 
विशाल परिमाण षर यह सहार रै ? श्रौरश्रािरक्या हथश्राया? 
मत महायदधके प्रारम्भमेदहो हरिजनः मे गाधीजीनेलिलाथा 
किः द्रसन्े वे वल परस्पर दुवलता चदेगो । श्रौर ठीक वसा हृ्रा 1 
न युद्धो फो उवसानि चलि, दुनिया युद्धो माद फेलाने वलि जौ 
नारेकाममे लिये जाति ई उनमे धमग्मथो मे प्रयुक्तं शब्दों काभी 
उपयोग किया जाता रहा रै, यह कंसे श्राश्चय कौ वात है ! धरे, 
जोति मनुष्य वौ शाति प्रौर परस्परप्रेम कापाठदेनेके लिएुये, 
चेहरी नर-स्हारके श्रस् यने, ईसपे वडो विडम्बना गपा हो सक्ती 
है 1 पर दुनिया के इतिहास मे ठेका सव हमा रै । 
पी परिपए्वमें सर॑धीजो मे कामी महत्ता हमारी खसे मे 
श्रौर भी वद जाती रै। प्रमेरिवा में पठाते समय हमे वारिगटन से 
मास्कौ पदयाग्रा क्रमे वाले श्रणु वम विरीघी शतिवादी अल्ये प 
मिलने का सौमाम्य मिलाया! उनमेजेरी सेहमानने हमे यताय। 
किवेर्गाधी जीफ़ी रचनाम्मोये कंसे प्रभावित हृ! प्रौर उनके 
निजी सग्रहालतप में गाधी जो फी "नान वापले-स एण्ड पीस पुस्तक 
की प्रतिमा मुके उमे घरपर उनकीमा ने चततला्ई्यी। 
धम्मपद' मे यमक वमोमे युद्धनेक्हाथा 

प्रकोच्छिम श्रवधिम प्रजिनिमे श्रहा्तिमे। 

येचत्त उपनिर्रा्ति वेर ते ने सम्म्ि)। 

भगोन्छिमप्रवधिम भ्रनिनि म श्रहातिमे। 

वेत्त तन उपनयर्हाति वेर तेसूषसम्मति + 


श्रव्याप ३ 

वर्णद्प 
1 
जापान मे एकं क्ग्नी प्रचलित है जौ कि श्रादक्च मनरष्य षै 
यारेमेह! यह्‌एक पिस्मकी लोकक्याटहै) दुनिया वनानि चते 
परमात्माने कुष्ठ मिषटरी ली श्रौर उसमे पानी मिलाया श्रौर उस गारे 
से एक श्रादमी क श्राकार बेनाया। प्रौर उमे परकमेवे लिए भटो 
मंरल दिया । प्ये दिन उभे बरावर पता नही था दि भटी विलनी 
देर रहनी चाटिए । सो उम गुडडे कौ उसनं पक्वा वनने पे निए 
सूब प्रक्ने दिया । जव उसने सखरोलातो दंखावि भगवान वाव 
पूण पुर्प एक्दम काला हो गया है । उसने साचा वि यहतो जेषाम 
चाहता था वैसा नही चना, सो उसने उये जिस प्रदेशमे फक दिया 
उसका नाम श्रफ़ीका सड ग्नीर दक्षिण श्रमेरिकाश्रादिहृप्रा1वे लोग 
हवदी प्रौर नोग्रो श्रौर एने लोग कहूलाये । दशरे दिन उरते कृ 
भ्रधीरतासे कराम लिया श्रौर जल्दवाजी मे उमनेनदटरौ सोलली। 
तोजोभ्रादमी रूपी गुडिणा उसने बनाई यी, वट्‌ प्रघपकी रह गई 
सफेद-सफेद । उदे उमने पश्चिम मे केक दिया । वहु मूरोष प्रीर 
श्रमरीका पहुंच गक । रभ्रात्तम दिन उत्तमे ठोक समय देवकरमद्टी 
को उचित नापतील से खोला) तो बहुन एकदम काला, न एकल्म 


बण्ेष भवे 


सफ़ेद, पर्‌ पीला, ठीके जापानी जैसा, पूणगुगयुक्त मानव वना । 

केवत जादानमेही नही, हर देशम, श्रौर हर जातिमे प्रौर 
हर छोट-छोये प्रात मे, श्नौर भाषा भ्पौ मे षने प्राषको श्रीरोसे 
विसीनिसी गुणसं श्रचिवं उत्तम, प्रधिक श्रेष्ठ मानने कौ सावना 
रहती ह } इसके उदाहरण लोक ईयाश्नो, सोक्गीता, श्रौर वाक 
प्रचारो भ, साद दुनिया भे, इतने मिलत ह कि दस मामे म किसी 
भी एक समूहे को दूसरे मानव समूह को वुरा-भला कहना व्यय है 1 
दतनो सदिष्णु श्रौर उदार नारतीय यन्छरतिमे भी श्राखिरः दाषः 
शूद्र, म्नेच्छ, यवर प्रादि शब्द बे श्रय-परिवतन पति रहै! एक 
धम यानि दूसरे चम मानन वाते को काफिर श्रौर श्दन्‌फिडल' श्रीर्‌ 
निग (निर्य) श्रीर पता नही किन किति विदेपमोसे यादवरते 
रह "यवै लिषएुवेष्णवश्रौर वैष्णव कै लिए शेव, जनमे लिए 
वद्ध प्रर यौदधमे लिए जन, ब्राह्मण फे लिए श्र-ब्राह्मण भ्रौर इसमे 
उजट--प्रपने ही दे मे नाना जाति पय-मत-प्रनुपापियोमे कितना 
विद्वप प्रौर परम्पर सदेह का वातावरण मरा र्हादै। गापो कौ 
इस चीख वा ग्रसाम वेचफनमेवमट्ग्रा या 1 मातत वैष्णव सस्कारो 
बलतीयी) वादमवेजेनिया श्नौर पारसियो, मोमिन मुसलमानो 
बे प्र्‌ दईसाश्या ने सपक्मे मारलमेभ्राय। परतुडह्‌ कहौ यह्‌ 
भवात इतना भ्रवरा नही, जित्तना इम्लड जानि पर प्रौर उ्मेभी 
प्रथिक प्रफीदा जानि प्रर यट प्रश्न हूतं चौर देने याला यनक्र 
सामने प्राया 1 प्राटमवया'मेवेलिसतेरहु 

"मेरे वषट पटने के सातर्वे-ग्राव्वे दिन कौ वात है, वै दरयन 
सेजार्टाया प्रोद्य) ) मेराक्म्दवलान का दिविट प्लेस 


च वणप 


र्जिवक्रलियागयाथा गाडी मारितंजवग, नाता की राज 
धानी, पेच, रातत वै नौ वजे कै करीव । स्टेदान षर वित्तरे मौ दिये 
जति थे । एक रेल बमचारी श्राया नौर उमे पुछा शापको 
विम्तरा चाहे ।' मैने कहा, नही, मेर पास है! वह्‌ चला मया! 
एवं ्रौर प्रवासो वादमे श्राया, ग्रौर्‌ उसने मुभोसिरसे पैरत्क 
निहार) उसने यह देखा विरम काला श्रादमी ह इससे वह्‌ 
वहत विचलित हुश्रा । वह बाहर गयाश्रौर एके दो घ्रफसरो को 
लेकर भीतर भ्राया। वेस चुप रहे, जवकि एकदरसरा भरफसर 
आया भ्रौर उसने कहा, शादय, ्रापको वन कम्पाटमेट मे (दुरे 
साधारण दिव्ये मे) जाना पठेगा 
मने कहा-- "पर मेरे पासतो फष्टक्लास षा टिक्टिहै) 
“उसने उत्तर दिया--वह्‌जोभीहो, म कह रहा ह श्रौर तुम्ह 
उसी डिन्ये में जाना पडेगा +" 
“श्व भीक्ह्ताहूंकि उरवनसे मु इस डिव्येम सफरवरन 
मग भ्रनमति पिल चृकीहैश्रौरर्मैतो इसौ डिवेमे जगा] 
 शअरफसरने कहा नही, तुम नही जा सकते 1 वुम्हे यह हिया 
खाल्ीकरना ही होगा। नीतो मै एक पुलिस कारस्टयल ब} 
युलाता ह, जो तुम्दं बाहर धकिया देगा ।' 
श्हा, तुम जो चाहोमोकरा। यँ श्रपनी खुलीसे इस र्िव्विसै 
वाह्र नही जागा ।' 
"कास्टेक्ल श्राया । उतने मुके हाय प्रकडयेर सीचा श्रौर हर 
या। मेरा सामात मी वाहर लायाग्या। मैने दूसरे डिव्वेभ 
नैसेद्कार कर दिया श्रीद भाष छोडतौ हद्‌ चती यर्द। भं 


वणप भच 


जाकर वेग रूम (ब्रतोक्षालव) मे वठा रहा । मेरो दैड-वग मेरे 
हाथमे थी, श्रौरसारा सामान जहा था वही फेका हुञ्ना पंडा धा) 
रेल कै प्रधिकारियो ने उस सामान को श्रपने क्न्जेमेलेलियाया। 

" जाडेके दिनये) दक्षिण श्रफीफा के ञचे इलाकामेजाडा 
भयानक ठंडा होता है। मारित्जवग ऊंचाई पर था, प्रौर जाडा 
दात किटविटाने वाला था। मेरा ग्रोवस्कोट सामान में रह्‌ गयाया, 
परतुर्भैने उसकीमाग नहौीकी, वेकहीमेरा श्रपमान फिरसेन 
क्र वे भ चैठारहाग्रौर सिहरता रहा । कमरे मे प्रकाश नही 
था | भाधौ रात्तके समय एवं पैतेन्जर श्राया श्रौर वह्‌ मुभे वौलना 
भहता धा 1 पर म बोलने ये मृडमेनहीया।1 

५ मै श्रपने बतव्यवा विचार करने लगाम ग्रपनेहकोके लिए 
लद या भास्त धापित्त लौट जाड? या इन श्रपमानो की परवाहन 
करते हुए प्रीटोरिया चला जाऊ, प्रर केसर पूरी होने परम भारत 
वापि जाड ? श्रना कतव्य पूरा कि विना लौट जाना कायरता 
होगी । जि कष्ट षा मुभे सामना करना पडा, वह्‌ सतही था-- 
यह्‌तोवणद्वेप को गहरो वीमारौो काएक वाह्य लक्षण मात्रया 
सलिए, यदि सम्भवो ता मुके इस रोग वौ जड-मूलसे दूरयरने 
भे जुटजाना चाहिए । पभ्रौर दस प्रन्निया म चाह जो कठिना हो 
सहनी चाहिए 1 वणद्धेपकौ दुरवरने के लिए जित्तनी हृद तक 
जरूरी रै उतना ही श्रयाय का प्रतिकार मे करना चाहिए 1 

“ दुसलिएु मेने प्रगली गाडी मेप्रीटोरिया जाने फा निश्चय 
निया\" 


गोजी वे जोवन मे "काति गोरे" त भेन या यह्‌ पहला साक्षा- 


५६ वणन 


त्वार श्रौर उसकी प्रति उनकी प्रतिक्रिया का हम अरहसताङी दुष्टि 
सेत्तीनस्तराभे वाट सक्ते 

(१) कलि का गोरे द्वारा अ्रपमाने रौर उसके प्रति धोध। 
शठ प्रति शाट्यम्‌' या लात का जवाव धृसेसे देने कौ ईच्छा । यह्‌ 
निराश्रविचारहै। 

(२) भव काला निहत्या हो, निश्त्रहो श्रीर मोरया जो 
उषसे विदेप करता ह भ्रधिक हिसक साधनोसे सनद्धहो, तवे? 
थातो गदला लेते के चिचारेप्षे उदी सराधनोसेया उने श्रधिक 
कारगर सक्स्य साधनो केलिए गुप्तया हर प्रकारके उपायसे 
तयारी क्रमा । श्रौर हिसा पर उतारू होना । 

(३) या काले को गोरे बे विरद सहयोग, सत्याग्रह या इस 
प्रकार ते धहिसक प्रतिकार के लि्‌ तैयार करना, कि जिसमे शठ 
प्रति प्रपि सत्यम्‌" का सिद्धात्‌ प्रपनाया जाय) इत उपायम मयह्‌ 
श्रद्धा निहितदहैकि दहर भनुप्यमेश्रच्छाईहैश्रौर उप्तका हृदय प्रि 
वतनेहौ सक्ताहै। हि्लाया श्रषमानया देप केवत क्षेणिकया 
मौक्षमी वुसारकी तरह विकार) श्रौर वह उतरस्व्तारहै-- 
चारे दवासे चाहे प्राकृतिक चििप्सासे। 

विकार पर विचारकी पदु प्रवत्तिया पर देवत्व वी, ग्रसत्‌ पर 
सत की विजय की यह्‌ प्रपर निष्ठा श्रपार धैय भ्रौर सहिष्णुताद्ी 
मागिकरतीहै) क्ते श्रौरगोरेवे वीचनो परस्पर देय यास्य 
छिपा है, क्या वह समूल दर हो सक्ता है ? या बहु श्रि नक्ुलवत 
या गशूड-सप की तरह चिरतन प्मौर विर-कालिक दहै? क्थावाघ 


श्रौर वकरी एक घाट पानो पी सकते है ? श्रहि-मयुर, मृग वाधः 
1 मौ-3 


वणद्रेष ५७ 


म्रपना परपरागत वैर तज सवते? 

तो इस वैरा ग्रौर गहराई से श्रध्ययतन करना होगा ? क्या यह्‌ 
ज मना, स्वचा वै रग से सम्बीधत-माञहै? या ग्रौर कोई सामा- 
शिक, श्राथिम, राजनेत्तिक, मानव-~निमित कारण हँ, जिनमे इं 
बरक वढावा मिल्लता रै? विज्ञान ग्रीर दत म उनीनवी सताब्दी 
के यूरोषमे वु वितक्तोने दस सएे वण देप वले जंखे एक सेढातिक 
पीठिका देकर समथन देनेकाभी यत्ने किया) चास डाविनने 
विकासवाद दा सिद्धातप्रतिषादित कयि ग्रौर "केवल योग्यतमदही 
श्रत मेदस जीवन सप मे जीवित रह पाते है ॥ यह्‌ प्राणी-कशास्त्ीय 
विचार प्रस्तुत विया) कमजोर नस्ते या खत्तमहो जातौ है, शक्ति 
मान प्रजातिया विजयिनी होती । इमी सिद्धात को जमन दादा- 
निक नदशे नेश्रौर भी सुदसरतासे प्रस्तुत विया कु प्रनातियां 
जमनाश्रेष्ठ होती रै, वुद्धि प्रीरगक्तिमश्रौर टह द्ये स्वेच्छा 
जौवित रहने का प्रधिकार टै--ग्रधिकाश लोग तो सदा शुद्रया दास 
र्ठेये ही 1 मनुप्य दौ इष दुदम वलेच्छा वो ही इम आ्रघुनिक शमिते 
नै महता दी । कहना नटी होगा कि मवृप्य कौ इस दुर्दम दाक्ति- 
वघन कौ पिपास्ामेमे हौ श्राप सेप्ठता भ्रौर स्वस्तिक चिह्ना 
पुनस्द्वार करकरोडा नि शस्व पहदिया को जिदा जना देने वाला 
रिर्लर श्रीर्‌ उसका बिष नाजोवादपेते हौ थये दर्शन कौ उपज 
या॥ 

एकं श्रौर जमन यहूदौ काच माक्सं ने इतिहास षी भौतिकं 


च्याच्या कर डाल! भोर मनुष्य बौ पयु प्रवृत्तियो मेषुषाको 
सवाधिव महुस्वे मौ यताकर सरे इतिहास कौ वर्यं धिग्रह ल 


भष वपष 


निदत्त वत्ताया । यूरोप मे णो ग्रौ्योपे ३ ताति हई, उषे भद्रा 
वै श्रत्तिरिक्त धम कै श्राधार पर दृज्यादौ वय कै मुनाफ सै मदि 
हे जनिक्ी बातत कोस्य त्रया । श्रौर मनुष्य मे ही अ्रच्छाई 
प्रामाणिकता, देवत्व श्रादि कये उसतरे पण्य-वम्तु घोपित किया) ष्धम 
भरीवो को गसीय चन्ये रखने वाली शरफमून है" यहु कटर उसने 
सारे श्रादश्चवादी सध्ययुगीन दयन को (समती योपित किमा) 
माक्सका जादू सिरपर चट्कर बोला, श्रौरस्न ^ए्ल्की स्ती 
श्राति के वादतेनिनका स्प स्टालिनकासूसचन गया श्रोर तीस 
चालीस साल बे मतर ही वरहा स्तालितशाही ने दमे येते सारनमे 
दिखल्रये जो सामतो श्रौर पूजीवादी जमाने दे जारशाही या लु 
चौदह्वे फे फायकाल क्ये भी लज्निति करं) चीने मे मागन त्म-तुग 
कग दिप्पनियो ने पौर दनिथी ने यह्‌ सिद्धे कर दिया तिः किद्धान्त 
कितना ही सम्माहक क्यो नहो, उत नाम चाहे जैसा मानवताचादी 
श्रीर उदार समाजवादी दिया जाय, यदि किसी राज्यद्षासन या सत्ता 
के हाथा श्रनियत्रिते शिति सचित दह्‌ जातौ है, तो पून व्ही 
विस्तारवाद, वही हसक हथकेडे, वही सनिक तानाद्याही पमपने 
समतीदहे) 

हमने श्रषने ही देश म दलि वै इतिहासमे देषा है ङि यदि षिमी 
भर्प-सर्यक जमति के मनमे यह्‌ सिद्धात्‌ कूटक्टकरे भेर दिया 
भाप वि खुदी ककर बलद इतनाकिितरु सुद को सुदा समक! 
(इक्वाल) तो एक र्ट के कु लोगो कौ दिरणष्टरवादकै नेशे 
प्रेरित करे घर्माध योर गूनाहिद बना दिका जा सक्ता है। 
फिरकापरम्ती श्रीर्‌ तप्रस्छुव, साम्परदायिक्ता श्रौर धसद्रेय को पुष 


वणद्ेप ४५६ 


सदाितक पोस्कि दौ जा सकती दै। श्रौर श्रग्रेजी कौ कहावत 
सायक होती है कि "दि डविल कोटस दि स्किप्वस" (यानी शैतान भौ 
धमग्रय का प्राधारदेने लगता दहै 1) 

श्रत गाधी ने दैवा कि मानवं को मूलत दाकिति-सचायक, 
यलेर्छा-सोलुप, क्षुषा-काम का पूतला, निरा नौतिक ढाचा मानकर 
चलना ही सारी गडवदी कौ जड ह । जाति-मेद, व्णदेष, घर्मो कौ 
परस्पर प्रसहिष्णुता इसी वीज मे से निक्लतौ टै 1 हमारी मनुष्ये 
यारेमेक्यानेल्पनादै? क्या वह्‌ निरा पचभूतो का पतला टैः 
भया वह्‌ बेबल वनस्पति या कीट पक्षी पदु योनिका ही एक मुधरा 
न्श्रारूपदै? यारसमेभ्रोरमो कुठ है जिते सदसदिवेक, श्रातमा, 
चिदशश्रादिकटाजानादै? यह्‌ चतयश्रर्ही यदि मनुष्यहै,तो 
उसस प्रतिकार करना होगा--भ्रयया मनुष्य तो श्रणु-वमो की एक 
प्मनविच्छिन परम्पराकं गतमे खो जायेगा 1 प्रात्महता बन 
जायगा। 

गँ मै जीवन मे दक्षिण श्रफीकामे हौ फिर एक घटना घटित 
हई, जिसने उनकी इस श्रद्धा को ग्रौर दृढ वनाया । श्रात्मक्या' मे 
वे निपते है, “ हमारा जहाज बम्बर से ररव दिन कं सफरमे 
श्रवारेदाइन" मे दलि दिया गया । वैवल स्वास्थ्य कै वारणो से एसा 
मेही कागयाया। मूल उरृव्यया दहस प्रकार सं प्रवास्तियोषय 
यापिसंजानेवे सिए वाध्यकरा। हम सोगाकोनर्-नईधमदियादो 
जनि समी, "पर तुम यापिस्न नहौ लौट गये तो तुम्हे समुद मे पक 
देगे1 पर यदि दुम लौटने यो पजोहागए्‌तो वापिस जावा 
किरायाभी हम तु्ट्देदेगे + मनेक्हानरि इमे नाता बदेरयाह्‌ 


६० वदे 


मे उततरते काअयिक्ारहै)प्रौर हम तौ नाताल म किप्ती भी हालत 
मे उतरेभे ही 1 तेरईसरवे दिन जहाज व दरगाह मे प्राया । 

* जहाज से उतरत हौ, कुछ नोजवानो ने मुभे पहचान शौर 
चित्तानां युर विंमा-- गाधी, याधी” श्राया दजने श्रादमी जमाहो 
गए श्रीर चिल्लाने लगे थोडी दैर वाद मीड वढती ही गई] मृह 
प्र पत्थर, इटो के टुक्डे, सडे श्रे फेकना उ-होने गुरू निया । किसी- 
ते मेरी पगड़ी छीन लो! श्रौरो ने सुमे श्ना ओर लाता 

चलना चाहा ! मै वेहोख होकर गिर पडा प्रौरणएक मक्नके 
सामने की रेलिग का सहारा तेकर साक्ष लेना चाहता था पृद्लि्त 
सुपरिषठैढ कौ पनी ते मुके वचाया। मीड के लिए अरव मुषर 
धूमे वरसाना सम्भवे वही थः, श्रीमती श्रवकजञर को मी वुकेसान 
पहुंचाये धिना 

जव भूक्रदमा चलानि की वात श्राई, मि० चेभ्बस्तेन न 
भिण एसकाम्वे का लिखा प्रीर माधी जीसे पषछागयातौ उदन 
कटा, “मै किसकी पकडवाना नही चाहता । भौडमे से एक-दो 
के सिवा स्वको पहचान पाना भी सम्भवनही। मउहक्योदोप 
दू? उह यह गलत सवर दीगर्ईयी कि तातालेकेगोरोके अत्या 
चारके दिलाफर्मेने भारतम ग्रत्तिरजित समाचारदियये! इन 
लोगो कौ भडकाने वलि नेता ओर, आप वुरान मानित, श्राप सुद 
दरस म्थिति षैः लिए जिम्मेदारदहै। रायटरके समाचारो प्रसवने 
भरोसाकर लिया प्रीर मुभे दृढा तक नही। सत्यका जव पता 
लगेगा तौ धीरे घीरे उ-हं ्रषने दृव्यहार पर लज्जा श्राएमौ 1“ 

इस तरह से गाधी जी के जीवनमे कलि-गौरे कै भेद की समस्या 


५ 


दषद्ध ६१ 


ने वहत तीव्र रुप से प्रवे किया । ग्रौर इसव ब्रहिसक समाधान 
उ-होने सोज निकाला 1 दसी प्रन से जृडा हुश्रा था मारत मे सवर्णो 
क श्रवर्णो तरे साय दुव्यवहार 1 भारत कौ जातिया, गाधी जीके 
शब्दो भ, हि द्र घम के लिए कलव" यी 1 यह वात नही कि नाति- 
भेद, किसी न किसी रूपमे, श्नन्य देशो प्रौर सभ्यताश्रोमे भी किसी 
नकिसीस्पमेनटीथा। त्रिटेन मे रोमन राज्य के समयपुत्रको 
पित्ताकापेशा करना श्रोरएकदहीपेशेमे विवाहुका नियम था, 
जमनी मे "जनोस्सेनश्चापटन या जिसके अनुसार सरदारया ठकुर, 
सिपाही या सेवकं कौ श्रपनी वशपरम्परा उसी काम मे सिदढधकरनी 
पडती यौ । '्यू्गरस्टाण्ड' व्यापारी वग या ग्रौर बौउएनस्टाण्ड" 
देहाती सामा-यप्रजाथी। वेखूमेश्रौर भिञ्चमेभी व्यवसायोकौ 
शपरम्परा होती यी फिजीद्वीपमे सुनारो कौ एव प्रलग जाति 
थी। टागा द्वीप पर गोदना गोदने वलि, नाई प्रौर लाठी काटने बाति 
छोडकर सव काम वश-परेम्परा से होति ये । यहाँ तक वि प्राचीन 
श्समे"चिन'या १८ वर्गं ये, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मे ऊेच-नीच 
तययी। रोममे पदीरियन, प्लेवियन ये ग्रौर्‌ मंडागास्करमे चार 
वण ये-सामत, होवा, जाराहोवा श्रौर श्रादेवो (दास) -जिनमे 
भ्रापसमे शादिया नहीहानिदी जती) यूरोप वै राजवश्चोमे 
नो एवेन ध्यूरदिगूकीट" (वश समानता} का सिद्धात्त थाच 
राजसो रक्त के लोग श्रपने से नीचे सोगोवे साय द्ादीनही क्र 
"वंतेये। एटवड श्रष्टम को सैम्प्सन कै माय शादी करने परश्नभो 
एल मे सिहासन छोड देना पडा था 1 


पर मारत का वणप प्रौर जाति परम्परा का इतिष्ास तो 
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प्रीरभौ भयानक राह; इसये च केवले जमन ऊच नीचपन, 
प्र व्यवस्तायो का एकंाचिकार भौर प्रति्ताम श्रनुलोम श्रौर सक्डँ 
उप-उध-उपजाति्यो ने सारी समस्याका भौर क्टिन यना दिया 
था। विशेपत दपरा्ूतने तो सारे प्रन क्ये एके श्रादिवाक्ती ठम क 
भरविचारपूण श्रवविदयास मे वदले दिया था! प्रास्मोने कतरह 
बै समथने नी पेश फिण्ये) वेद कै द्म म्ल कय श्राह्मण मुह्‌ 
मे राजय वाहुभ्रा सै, वश्य उरुसेश्रौर शुद्र चरणौ मेप्दा हए" मह 
समाय-युरुप का यज्ञ यम्ब वी वह्‌ चित्राम भूल गए कि प्रापिरमं 
मव एक ही नरीरबैःश्र्धतोये।) प वादम मनृस्मृतिनेतो जसे 
भागमेषो डाल दिया श्मौर मानवे मानव वे चौच परस्पर मम्बधो 
को एकदम विजडित कर दिया । महाभारत-कलि मे सवे जातिधाम 
श्रापस मे विवाहादि भक्त भावमे होते थे! पर ह्म दसते ह वृद्धको 
इस जकडवन्दी के विरुद्ध वेहुत भ्रान्दोसन करना पटा । चाडाल 
भिक्षुको का प्रसम ओर कदं ठेसे जातीय प्रसह जिने स्पष्ट 
कियाद मे उच्च वणक मौनोपोलौ' (तानादाही) का विरोध 
बटुत शोगोसे हुमा) वुद्धने समुद्रे मे मित्तनेवाली नदियों का उदा- 
हरण देकर कटा फि बुद्धत्वं कै मानने वलि वण-भेदमे नही रह 
सकत । 
जन मुनि कुदषु-दाचाय क्यो यहो उपदेद देना पडा ' 

जातिर्देहा्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भेव 

ने मुच्यते भवा्तस्मात ये जातिष्रताग्रहा ॥ 

जातिल्तिगविकप्पेन येषा च समयग्रह्‌ । 

तंऽपि न प्राप्ुवत्येव परम यदमात्मन ॥ 


वणद्रेप ४ 


(अय--जानि देदाथित है मौर देह ही ससार रै ) रतं जिनका 
श्राप्रह जाति-्राह्मणच्वादि परै वे ससार से नही यूट सक्ते 1 जाति 
श्नौप्येश मै विकत्पसेजोमत्ाण्हकरतेर्हैेमी श्रातमाकापरम- 
पद नी था मक्ते)) # 

प्रल-सिवन्दर [्रतेक्डर) जव मारतम भ्रायात्तो पजावमे 
उसने कोड जाति नही देरी । मेगास्वनीम नामक ग्रीक यात्रीमे 
लिता टै फ्रि रयत, व्यापारी, सिवाहो ज्रौर जिम्नोमोफीरट' ग्रौर 
यौद "जमन" (यानो जैन, त्ाकिकि श्रौर वौदध श्रमण) याये! 
खावो नामक इतिटासकाएर सद्रकोटरम (चन्द्रगुप्त) र समये का 
यणन देने हुए लिखता है, “कोई मी रिद्‌ ब्राह्मण हौ सकता था!" 
वाद मे एरियन श्रा यूनानी इतिहुप्सक्तये नै खात जानियः गिता 
है-पण्डित, किमान, गडरिएु गम्तकारौ क्रमे वाते, सिपाही, 
भ्रफमर। 

शरन श्रर्वते मजो १५५. मे १६०५ के वीच लिली मर, 
क्षत्रियो श्रोर दूसरा जातिया को ५०० उप-जानिया द देमाक्हा 
गयाहि।भारतमे परारमो मुन्लिम, ईसाई श्रादि वाह्रमे ग्राने वाति 
धरम पे प्रवेशके वाद जत्तिभेद कायह्‌ चमपृह्‌ भौर जटित होता 
गया उ्यौ-ज्पो धर्मातरद्धोति गएश्रौरदोषपोते परस्पर-विवाह 
प्रादि ए तो उनसे उत्य ने स तान एक रौर जाति यन मर । फिर 
हमारे यदः मादृसत्ताक श्रौर पितृखत्तायं पतिया मो यौ } निनद 
सौ" यना। धोर्‌ यपो तव कटं तण्ड के उपमे दरस हैते रै । 
ममतने $्द्<्मेक्हा गया ति गवय सतानो षो यात्ता-पिताकी 
सम्पत्ति नित समे 8 १३७ मे दनय कानून चना नि श्रय 


६४ यण 


सन्तान को पसी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही । 

० दी ० कै० एने ० उन्नीत्तन ने शायी एण्ड क्री इण्डिया" नामक 
उयेस्ट से छे शोध-ग्र थ (थौसिपर) मे एक दूरा ्रध्याय "जाति शरीर 
शरदयूतपन' प्र दिया है श्रौर उसमें वतायाहै दि अधिक कारणा 
यह वेण-मेद कितना नयनक् कन गया । गाधीजीनक्हायानि 
“यह्‌ जातिभेद हिदधम को लगा हु कोढ है । अस्पृदयता हिदरुषस 
कापाष है! श्रस्पुश्यतास हिदधम चौपटहार्हाहै।' मध्ययुग 
मेही क्र सताने जिनमे क्वीर, दादू, नामदेव, नानव, तुकायम, 
वेमना, नमभ्मालकार, वेरियालगार, शद्धुरदेद, भीम भाट श्रादिनै 
स प्रकारके डृनिम मानव माचक-मेदके विरुद्ध घ्रावाज उखारईूयी। 
“जातत पाति पुषे नही कौ । हरि का भज सां हरिका हाई)" 
श्राचाय निनिमोहन सेन की हिदी मे अनुवादित केगला पूस्तक 
श्भारतेवर्पे जात्तिभेद' मे बहत अच्छा बणन इत्र सारे इतिहासः का 
दिया है) कई सुधारक प्राचीन काल से श्राधुनिक युग तक्‌ हुए 
साजा राममाट्न राय, कैञ्चवचद्र सेन, दयानन्द, रामहषण-विचेका 
नद, रानडे-गोखते-प्रायरकर, लाला लाजपतराम भ्रादि-श्रादि 
जिहोने जातिभेद कौ व्यथयता पर वहत बल दिणा 1 

माधीजी की महानता ग्रौर विशेयतां इसमे थी कि उन द्म 
समस्या के सारतीय धार्मिकं चातुवण्यमिश्ित खूप को, भ्रतररष्टरीय 
वणद्वेप दै प्रन सै मिताया। श्रौ इस वाद पर श्राग्रहकियाविं 
हिदुदहोया ईमा, मुस्लिम हाया श्रय मतावलम्बी--इन सवको 
दम चन परम्परागत्त उच्चे नीचता या चमडोके रगसेश्रपनेश्रष 

श्रेष्ठतर समस्मे कै मिथ्यानिमनि के छोडना हमा । चत्तिकिता 


वषेष ६६ 


के मामले म टहुरो नीति के मानदण्ड कामम नही लाएुजा सक्त । 
यही कारण है नि दक्लिण प्रमेसिकावे नीग्रो सतयाग्रहियो न 
श्रपने श्रविकारो को मनवानिमे गाघीजी के मत्याग्रहु के साघनाक्रा 
उपयोग विया 1 प्रौर यस वरिष्कार श्रौरस्बूलोमे, कालिजोमे 
रवेन श्रादि मामलामवे मपल मी हृए। डा० माटिन लूयर विग जेते 
छाितिवादी नेक्ता न श्रपने ग्रवमे पावोजीकेज्ेवोदेश्रौरग्रयोचे 
प्रेरणा प्राप्त वरे की वान लिखी टै । शुरू गुरूमेश्रमेख्कामेमी 
म प्रहिसक पद्धति के मग्राम के विपयमे सदेह ग्रौर उपासका 
वातावरण रदा । परन्तु धरे धीरे इम पति कवौ मट्ता ग्रौर 
श्रष्टता सममः मे श्राने लगी । एव श्रोर श्रे बण दिदरेप से प्रेरित कू 
कतुस-क्तैन जैसी मयान हिमक गुप्त जमात यी जो शालते प्रादमी 
कोजिदाजलनि (लिचिग) मे विव्वान करती थो, रौर दुसरी ग्रोर 
कानून भी "वालो" दे बहून प्रनुगूल नही या} रसी म्यिति मे वणं-देप 
मी टम ्रति कठिन गु यौ कौ सृलमराने मे गाघीजो वा सममौता, वात- 
चीत, हदय-परिवतन, पच पमे वातामाग ही सर्वोत्तम माना गया। 
मारत मे भी यरवदाजेलमे गाधी जी बै उपवानभ्रौर श्रतत 

डा० मीमराव श्रम्वडकर श्रौर गांयोतौ कै दीच मे समन्वयमेणोहून 
दसित्तौ श्रौर हरिजन वै विपय मे निकाला गया दट दमी वातवा 
द्योनकहैवि रेमे प्रदन जा क्ट सदियोमेभ्रादतोकेन्पमेन्क्तमे 
रवे रटते है, उनका नमाघान यात्रिक टम ने रातोरात नही पाया 
जा मक्ता। उमरे लिएुदोनोपधोषो दु मवने रौर एव-दुमरे 
कसममन दे तिषएु तेयार होना पठता है । टमारेदेन मे नी लियो- 
पान्दविल या भ्रमीकामे घटित टसा घटनाभो कौ वरह वण- 


६६ वेणचदप 


वेप कैः शरन्याय भौर ्रत्याचारकफे बिरोध मे हिसा का प्राश्य लेकर 
गत्य को सुनाने के वदने या कै काट फेंकने कै उपाय गुमान 
यते कुष भधौर भ्रीर दढ नेताजन है । परनु इरिहाम का गभीर 
प्रध्ययन जिप्तमे किया होमा चह जानेया कि वर्पो वे ससार, एसे 
व्रतिक्रारी उफायोसे जो भ्रिटा देना चाहते ठ, बही दुसरे देयामे 
मी प्रजाति के सस्कारषफिरस उभर रे त्र पुनर्नायौवाद कौ तरह 
या 'जायनिरम कीत्तरह्‌ रस भ्रौ चीन जये प्रजात्तिवाद म विश्वास 
न करने वालि साम्यवादी देश्चामे भी सहदिमौ पर श्रत्याचारके 
स्मारक वादी यारःमे क्या नही निरमित्त करिए गए एसी दिकायत 
मषु परिक्रनेलगहै) श्रौर माञ्ना के राजनतिक विचारामे पुराने 
माम-तवादी भ्नौर उच्च वरणीय सक्षाराकौद्रु कुछ भाताच्कोने 
वादे । 

इमकन श्रय यह्‌ छएदापि नही है कि मनूप्यमे यह ऊच नीचकं 
पीदियो प्रौर सदछ्को से चते श्रा रहे सस्कारक्भी पुरी तरह मिट 
ही नही सेमे । देना मानना मुलसेभरा होगा । मनुष्य जातिके 
भविष्ये प्रति टसा निराशावाद यी मनहीया। उहोनं वथ 
द्वेयकेवारेमे ग्रपने पथमे लिन्वाथा (१) ध्यय इण्डिया मे 
१२-११-१६३२ को श्रोद्योगौकरण' के वारे म लिलते इए गांधी गी 
नेकहाथा, "क्या तुम सारी स्वि्तिकोदूजेडी गही देखते ? हमत 
तीस करोड वेकाराके लिए काम चुत, पर्‌ इग्नड का प्रपने तीस 
सास वेकारोके लिएकामन मिते, म्रौर वहा वेकारी की समस्या 
चौ विकरे जाय ङि इग्लड के अच्छे ग्रच्चे बुद्धिमार्नोकोमी 
इच म मिस स्वे! प्रौद्योकीकरण का भविष्य श्र घकार्पूण है) 


द 
देप < 


इष्लड ॐ साव सफन स्पर्घां क्सने वते देन ह श्रमेरिका, जापानः 
फास, जमनी । भार करो मृटीमर मिनो मे उने ड लेने बति नजर 
ग्रति ह्‌, श्रौर श्रव जैसे मासमे जागृति शराईहै दतिण श्रकोकाम 
भो जागनि श्रपिगो ओर उखकरे पास सो प्ा्र्तिकि व्तिजग्रौग 
मानवी तोना यर्ारकेक्टी श्रधिक मवृ उपकरण हे, ग्रणीराकौ 
यतमान प्रजात्रियो क प्राये शक्तिानी म्ग्रेज वान-मे लगते हं । 
शरफोतियो कै लिए शायद प्राप कंह्‌ व उड सदुगुणौ जगली मोग 1 
संदगुणौ वे प्रवद्य, पर जगलो नदी ह । कुछ वर्पो के चाद पदित्रम 
कै राष्ट्राकोपना चन जायपाकरि तेवाको वै ग्रपना हर तरह 
कामात्‌ जमावग्नेका गोदाम नही वना सके 1 

इम प्रकार म गी जा वपद्ेप श्रौर उनपर ्रावारिन 
भाग्रार्य विस्नारवाद का मूत पर्थक भोपण मानते ये, जिसयर 
गुट विचार भरने श्रघ्यापमे होपा) 

(२) देरिजिन" म २३-२-१६८७ को एव प्रदन छ उत्तरम 
द्रस्टौनिप' पे निदधात पर लिषने हए उन्हनि कटा था, "परमात्मा 
सवगक्तिमान है ग्रोर वह्‌ चौरे वटाखर नही स्वता! यहौ वात 
प्रादमो मौ सोवे श्रौर हम तरद्‌ मे दन्दो (विवस्न) का सिढान्त 
भ्राम कानुन वन जाय । यह्‌ खिदा दुनिया कौ मास मे मिचे। 
दैष्ा हने प्र कोद शापण नहीं होगा । ब्रान्टरलियः श्रौर अन्य देनो 
मरकैवल गारे लागा गै लिए "मुरसित प्रदेश नहीं रहे ! इन रम. 
भेदोबे कारणम्‌ युद्ध हमि जो सम्पन्न ॐ उत्तरायिक्ारिय। पे 
यौन टोन वालो सदाद्वयो से प्रयिक भयानक हम 1 

मानच्मानव कौ समानता का सिदान, संसादि कुष्ट परदिचम 


॥ बणद्ेष 


कैः विचारक हमे बवाना चाहते है, श्वी सदी कौ फस की ग्रति 
केयादया वीयवीश्षतीकीषखूसी फाति केवादहीदुनियामनकही 
प्रचलित द्रा) वहत पहने से प्राय सनी धर्मामे सद मनुष्योको 
परमत्मापे एकमे पुत्र माना समार) गहाऋरतमेलिताहैरि 
"मवरष्य से वदकरर कई घम नही" श्रौर वटी चटी उक्र नामक 
वगाली सत कवि ने गाया था, “सवार ऊपर मानुषसत्य ताहार 
उपर वेद्‌ 1" सार तेवा श्रीरप्यायरे ब्रह जो भआाचीन भौर मध्व 
युमोन महृषुरुपौ चै कृति वचन श्रौर विचि दारा उपस्थित किये, 
उनवे परदे ण्ही मानवत्तावादी सिद्धात्तथा। इती सिद्धोत के 
फार्म श्रसीसी के दसा सत फासिस्त ने कियो कीसेवाकी । श्रीर्‌ 
भाषोजीतेसेवाप्राम मे परभुर सस्त्री की सेवा श्रपनं हयो से 
क्पे मानवतावाद एके प्राचीन सिद्धातहै। 
मानवेतावाद ने धार्मिक माप्नेवावाद से सामाजिके मानवता 

वाद क्रूप मध्य युगम ग्रहण कवा, कब दुतिया कै दपि प्रधाने 
ममाज नगर प्रधान होने समे! सारी युनानी वित्ताषार इसी 
श्िविटास' ( नामरिकता } के रास पास चक्कर वरती है। 
नैत्िक्ताकी धुरी नामग्क या सामाजिक द्वारा मायता वने गर्ई। 

जिसमे प्रतिष्ठा ज्रीर प्रततिप्य के मान निवते। बारते मे मामत 

कलि मे राजा, सामत सन्दा मेनाधिकारी रादि जन्य को मह 
दिया जाने चमा! भूमि के रस्ता प्रपतन दह्‌ गई! रौर ब्राह्म, 
परोहित, पड्ति श्रादि राज पराप्यदाताश्नो श्यै कणी ही काफी 
नह्ये मानी यई! पादि भरादपि का विधान श्राया, परन्तु मानय 
क्ये हेयता वैव गुद म पराजिद जातयो, या सदियो श्नौर गृलामो 


वभद्रेष ६६ 


के व्यापारो मे पण्य-वस्तुमनो की तरह मानने से हौ नदी मिली । 
स्रौ श्रौर शूदर के लिए वेदाध्ययन कौ मनाई कर दौ गई । घोरे घरे 
समाज करई खण्डो मे विच्छि-न ग्रौर विजडित होने लगा परिणाम 
यद हुमा कि मानव -मानव कः जन्पना समानता बे प्रोपनिपदिक-- 
सत्यकाम जावाल कौ कथा वाले-सिद्धात कौ श्रवमनिता होने, 
सगो। 

श्रौयोगिक परिवत्तमो के याद यह्‌ समस्या श्रीर्‌ भी त्तीत्रतरहो 
गरई। श्रय-साम्य की समस्या दुनियाके लिए एक विपमरोगवन 
गई \ उसबा विचर श्रगले श्रष्याय मे विम्तार से रोगा परतु 
भारतम प्रोद्योगोकरण एक वरदान सिद्ध हुप्रा। उससे जातिभेद 
चौ जक्डन कम हुई \ “जाति मारिलो तीन सेने \ स्टेशने, विलूसन, 
केशवसेने 11” यह्‌ वहाठ्त बगाल मे भ्राम प्रचलित हुई 1 महानगरो 
भेश्रौर उद्योग-के द्रो मे श्रमिक ्राकर्‌ जुटने लगे) उक जात पात 
के प्रदन गौन दहो ममा! निर्माण-वायमे दूर-दराज्ते मजदूगन 
केवल नाय या काफी वागान म, पर सडवे श्रौर भवमो के चनानि 
मे श्रौर सदानोमेभ्मोर ारवानोमेजुटने लगे। परतु इसमे से 
एक भौर प्रकार की विषमता निमितं हो गर्द अमीदार रौर 
विसान बाली विपमता तो जभौदारौ-उमूलन नियमने नष्ट कर्‌ 
दी, महाराजाप्रोकामो विलयन हो रया, पर उडे-वडेखद्योगपति- 
पूमोषति भ्रोर स्रामाय मचदूर-पसकर के वीवकीश्रायक्ी बाई 
मदौ गई । दस वगं विरह ने नई जातिया पैदा क्रदी। स्वराज्य 
मै वाद जात्तभेद मिटाने वै वहत यल, सरार भौर गैर-सर्कारी.- 
तरीवे पर वयि गय 1 भ्रद्ूतोद्धार के सिए धिलाके रेव 


॥ 


७० बषप 


भेकेनम, बटन बुट क्य गया। फिर भी यट साहपूवन नदी 
फटा जा सक्ना ङि यह सव प्रदन मिटमए र) शहर मे कु हुत 
भुधरी है, पर मवि देहात मध्यमी सवण प्रौर हुरिजनौं कै कए 
श्रलम भवय है} 

जव श्रषनी ही दश्चा सौ हो, तय संसार की उपदेदा देने की बात 
कटने जाना वडवोल मात्र है! परोपदेशे पराडिन्यम । ' "पर उपदेश 
भृसल यहृतेरे' (तुलसीदास), (लाका सगे ब्रह्यनानि । स्वेत परदे 
पापाण 1" (ठुकाराम) देसी वाते का ग्रसर कम पडता टै जहाहम 
जौ कते हैँ वह सुद करते नही 1 वणदरेप दे राय श्रीकाम, दक्षिण 
भ्रमेरिकामे गौरी दनिमाम वटूत जगह वरविर जल रही है) मारत 
भें उसका रूप वर्णाशित यानी दलं द्योर मरि रग-भेद परनिर्भर 
नही है । महा उप जातिं उप जात्निय) से लडती ह) भोर एरिया 
के वृछदेशामे धरौर दनिणश्रफीकामे भी भारतीयों क पुन भारते 
वापिस भेजने पै श्रादोलनहो रहै है! रमी विचलनशीत स्थित्तिमे, 
ममार भ, यदि प्रजातियो प्रजातियो वे वीच क्षान्ति प्रस्थापित्तकरनी 
है तौ प्रुत वही माग उदिति जान पद्तादहैःजोयपी जीवे दकाया 
था। 

यह मामे दसतिए सही है कि वहं वैनातिक मातवतावाद प्रौर 
धार्मिक मानिवतािदि क्रा समन्वय है) उत्तम मानवी विभेद 
जमनाहै-जैते चमडीक्रारगमाभ्य कर्द शरीरिकं लक्षण-- 
उह मानकरचलने की वातै! उनके भाधारपर किपीकये शेष्टनर 
या हीनतर के मानाजासव्तादै 

क्या हसै या भ्रुर श्रासे काली प्रातासे कम या श्रधिकदेसती 


द्रषवण ५ 


३? 

क्या सुनहरेया भरे बाल कलि वालोसेक्मया ्रधिक सुदर्‌ 

दति है? 
क्या चिपटी नाक या लम्यी नाक कै कारण घ्राण शक्तिम 
कोई कमो पा शरधिक्ता दती है? 
-क्याङ्चे या सिगिने कद क्ते कारण मनुष्य को श्रच्छी वरी 
्वत्तियो मे फक प्रा जाता? 
क्या ग्रो पतते या मोट होने से या वाल सीघे या धुरे 
दीनि से मनुष्य कौ मानवतामे कोईग्रतरदोतादै? 

यह्‌ सव दारीरिक भतरजोजमने श्रनविच्छिन्न स्पते 
मदुप्य वे साय लगे रते दँ, उनका कोई इलाज नदी है । श्रौर चमो 
कार वदल जानेसे मनुष्य दे विकार विचार नहो बदल जाति1 
प्रत गाघोजोने इम समस्याको जड को पक्डा! उ-टोने उसोपर 
्रहास्क्तिया1 जम स्न क्सो मी व्प्ति को दूसरे से श्रपने प्रापको 
शष्ठ मानने का कोई प्रधिकार नदौ 1 इसी वात को उ होन दुहृरा- 
कर कटा मौर उस्वे लिए जीवन मे वहत सहन मौ किया । पूनामे 
सनातनियौ ने उनकौ मोटर पर पत्यर फेंके, विनोया को देवधरमे 
लादी खानी पडी भ्रौर एते भय कई उदाहरण ह! वण्रयका 
िद्धात भ्राज कौ दुनियामे किसोमो विना पर टिक नही सक्ता। 
न प्राध्यात्मिक, न मौतिव, न रेतिहासिवः न सामाजिक किस तक 
सेउमका समयन भसमवदै। 

१० माच, १६१५ को दक्षिण भफोदा से लौटकर धजो चाति- 

निकेतन पटच । उ हनि रदी द्रनाय के शात्िनिवेतन मे भौरतोसय 


७२ वणन्प 


बातों को खूब सराहा, पर भोजन के लिए दैठे इए लागा की श्नलग 

अलय पक्तिं उनकी सममे तहु श्रां } रवी द्रनाथने कहा, "हम 
उच्च वर्णीयो पर्‌ कोई वाध्यता नही लना चाहते 1" पर महात्मा 
जी को वह्‌ श्रच्छा नही लगा! प्रव १० माचको गावीनपुण्य नामस 
वह्‌ दिन शातिनिकेतन मे श्राज भी मनाय जाता, जेव सेव सफाई 
करने वाले, कड्‌ वाते, वतन वलि श्रादिचुदरौ परनजाते है) श्रौरं 
प्ाश्चम वै विधार्थौ सर मिलकर श्रपना काम सुद करते है। केवल 
एक दिन वा प्रतोकात्मक गाधो-स्मरण श्रपने-श्रापम चाहं प्रच्छा हो, 
हृत्त व्यापव परिमाण पर इम देश मे स्वावलवन भौरश्चमकौ 
प्रतिष्ठा का श्ना दोलन खषटरी है) गाधीन्शतान्दो मे हम इस देगमे 
सचमुच भगी-मृक्ति पा जाएं तो वड वात होगौ । 


श्रयप्र 


सर्थ-साम्य 


^^ 





श्राज यदि कोद समाख्यापी विषम सम्या वरिणट स्प मे 
उती हुवन गरईटैतो वहै ष्टो शरोर र्ट के वोचन्त 
धािव भ्रसतुलन । क रुष्ट दाता ह, वु याच । श्रोर किर 
राष्टो-राषटरो कौ व्यापार-उद्चामादि क्षेत्रो मे श्राथिके ममम्यं हल 
भखेके टगभ्रौरत्तरोके मौएक्दुमरे चे भिनरै) कु मूक 
व्यापारं विष्वाम केह कुठ राज्य नियतित व्यापार म) कदी 
व्यापार राजनीति से भरनुगासितटै क्दौनदी। फिरएक्हो राष्ट 
के भीतरभो प्रनेकंर्रायक पदतिया है कहौं सोवरमोज (सामूहिक 
कृ गे पाम) रै, कटी "कम्यून, बी "विवुन्य' \ वटी सपति 
पर शोरद्ै तो कटी रपरा पर! कदी दपि-प्रवाननां पर, कटी 
उयोग-प्रधानता पर ! एसी ह्यनि भ यह पराक्षाक्णनाक्रिकारदन 
एवदौ श्रादश षा वालन कते, शगूनरके फलक तरट्‌ व्ययकी 
भ्राणाश्रौर ततादरै\ फिरभी यंह्‌जयटम देते वि गायोजौ 
ने तिन ग्रास केद्धिन्‌ स्वराज्य का स्वप्न देषाया, ग्रौर लिन्‌ ग्माद 
श्रय-नोलियो नौ वते उने वार गारकदी, उनमे वही बहत द्ये 
प्रौर शाद्यने नचा है\ मारको कद विपमदाप्रोकै विषुव 


७४ भ्रय-षाम्य 


धाद रीर वटे दिदा-द्न क्त कामका) इसी दृष्टि से नीते 
कुठ वाति उनके जीवन भ्रौर विचारो सते देने का यत्नक्रिवाना रहा 
है। 

पचमणौम जुलाई १६४६ केर्धाततमसप्ताहमे चुई शिशरकी 
गाघोजी से जो वातचीत हुई, जिसका च्यौरा प्यारेलसिणी ते 
४८ १६४६ कै हरिजन मे दिया धा, उसे यह चर्चा शुरू करणा 
चाहता 

गाधी जीने कहा--!हमारे समाजवादी माइयोकी त्याग भ्रीर 
मेवा मोवनाके लिए मेरे नमे बहुत श्रा भावना है, फिर 
भी मन उनके भौर मेरे तरीका मरे जा तीया श्रतर है उसे कभी नही 
छिषाया है) वे तो स्पप्टत सूले श्राम हिसा म विश्वासक्सेह 
भौर उवे साय जो कुष भी उसमे चिपा है उस्तमभी। य अर्हिसा 
भे पूरी तरे विवास क्रता हं 

उससे चर्चा समाजवाद की श्रीरमुडी । प्शिरन बीचमे षत 
कात हए कह, तो वे भी समाजवादी ग्रौरग्रापनी दै?" 

" गाधी जौ नै उत्तर दिया, मह, वे हीह उनमे से बहूत-मे 
मेही जतम भेःतव करा मेँ समाजवादी हं! जाहानस्तवग मे एकक्टर 
समाजचादी की नरम भी समाजवादी था! पर वह्‌वाततो श्रव 
नयहाकीरैनवहाक्ी। मेरौबाततां तव भी रही जव समाज 
वादभीःतही रहेगा! 

श्रापरे समाजवाद का क्या मतलव है ?' 
५ मेरे समाजवाद का अथटै श्र्तिम व्यक्तित्तक भी'या 
' सर्वोदय । म अरा, चहरौश्रोर मृगोकी खल पर नही खंडाहौना 


श्रवमाम्प भ 


चाहता । उनके समाजवाद मे, दायद इन लोगो के लिए कोद श्वान 
नही है 1 उनका एकमात्र उदेदय दै मौतिक परगति । उदाहरणाय 
भर्मरा चाहता है वि हर मागसकि के पास एक कार हो जाये । 
भ नही चाहता। मतो श्रपने व्यक्तिव कै पूरे विकास वे सायन 
चाटना हं । भ्रमर पँ चाद तक सीढिया वनाना चाहं तौ उ्की मु 
स्वततव्रता होनी चादिए । इमका मतलव यह नही है रिभ पैसा 
कुष्ट फरना चाहता हूं । उम तरट्‌ पे समाजवाद मे कौई व्यक्तिगत 
स्वततता नही टै। बहा तो तुम्हरि पाम किसी चीज पर श्रधिकार 
नही । श्रपने गरीरपर नी नदी ।' 

“भरे रौर उनके ममाजवाद मे यह्‌ प्क है । मेरे समाजवादमे 
यह हागा कि सरफार क्सो चीख पर कोर श्रधिकयर या सत्तानदी 
रथेगी । स्ममेतो राज्य हौ सवसत्ताधारी है। वहातो प्राप कोई 
गुादन करे पो मौ सुनना ह, किसौ मौ समय श्रि गिरप्तार हौ 
जामवते हो। वहा भापको चाहे जहा भेज दे सक्ते हू ।' 

^ कया म्रापतरे भ्रादग समाजवाद मे, राज्य वच्चो को शिनित 
केरने का यत्न नही करेगा ?" 

^“ "समी रज्यक्रेह) श्रमेरिकामी।' 

“^ तोभ्रमेरिकास्मनेवह्तमिननहीदै।' 

“ श्रस्तलमेभ्रापं तानलाहीके विरद 

“ भमात्रयादत्तो तानानाटी हैया फिर आरामवूर्मो का दर्न~ 
मापरै ¢ 

सी यह्‌ वातचौत्त चलतो रहौ जिसमे गयी जी ने समाजवाद 
भोर साम्यवादके मिथ्ण फ मी यातक्ते ! सु फिरने स्वीकार 


७६ श्रष-छान्प 


क्या कि मास पै मूच सिद्धातो को पहले लेनिन ने क्रात्ति द्वास 
जमीन परस्त्तारा, भौरवादमे स्ताल्िननं श्रौरभी उह धिकृत 
फर दिया । श्रौर इतस ्रत्रिया म मूल उदेश्य से समाजवाद दुरदुर 
होता चला गया--टीक जसं धम श्रपने मूल स्यान से बदलकर 
र्दियौ मे जकंड जता है । 

मानेव समता की वातस्भीवरतेहै) पररक्या वहं समभवटै? 
भ्रौरसथवभीदहीतोकहांतकः 

गराघीजी यत्रोकै विरुदधये, ठेसाभी एके प्रवाद फैलाया गया 
हैषरवे मोटर, रेल, घडी, टेलीफोन, माइच्ाफान, सीन सौ मीने 
श्रादि क्षा उपयोग करतेथे। वाहसिकलेके मीवेविष्डनहीषे। 
पेस्तुत वे मशीन के गलत उपयोग >े विष्टये! वे यावरिक्तानै 
विर्दधथे ! मकस देवर नं श्रपने समाजदास्त्रिके प्रयो मेचिसारहैरवि 
कवलं माक्स प्रपनं वग-विप्रह मिटाने कं सिए व्यापक शरौ द्योगीकरण 
के सिद्धातके प्रवारक जाकश्षमे भूलगया दि यत्रारे सायनौ 
फूुरसतत आयेगी, जो इफरति सै उत्पादने होगा उसमे मवुप्य कसे 
श्रकेला पडता चला जायेगा ? यह्‌ श्राप्म-निवासने उसे लिए 
शपकीतरह्‌ सिद्धहोगा। गाघीणजीने दसी वतको नाप लिया 
था। श्रौर इसीलिए उहोने “मनुव्य श्रौर मनीन" के सिलसिे मै 
क्टाथा 

मतो विना किसी हिचेकिचाहट से देदनाश्रुवक कटा कि दुनिया 

मृ ध्मास प्रौडक्शन (वि्याल परिमाण प्रर उत्पादन) का परायलपन 
ही भाजक्यै दुनियाके सारे सक्टोकामूलह!यहमीर्मेक्षणभर 
मृनलू षि मञ्यीनसे सारी मनव जाति की सव जर्रतं पुरीष 


७७ 
श्रय-माम्व 


जा सवेगौ, फिर मो उससे उत्पादन कु ही केम कैन्द्रितहो 
जायमा 1 नौर फिर वितरण कौ नियन्नित करै के लिए उत्टेग्रौर 
व्यवन्या करनी पडेमी 1 यद्वि उत्पादनं श्रौर वितरण, अपने-अपने 
छषे्ौ म श्रावदयक्तानुमार स्वय नियत्रित होते चलँ तो फिर 
भ्रभरामाणिक्ता कौ रीर सदटरेपाजो को प्रघमय नही मिल मकेया + 
व्तुन मनुप्य दारा मनुष्य का शोपण न हौ यह सिद्धात 
श्रम्तेय ब्रत पर निमरदै। वेदामें कठा गवा है- 
मोधमत्र वि दते भ्रग्रचेता 
सत्य ब्रवीमि वधत्‌ त तस्य 1 
न श्र्येमण पुप्पति तो नवाय 
बैवलाघो भवति केवलादी ॥ 
(श्रय-मदुचिन दृष्टि वति मनुष्य को मिली हुई घनरा्ि 
व्यथहै। स्सकरे धर मे वह्‌ रानि नदी सचिन दै, बल्कि उमका 


मरण सचित दै। जो मार्दूवहन को नही देता, सूपात कौनही 


देता श्रीर केवल श्रपने तक टी देव पत्ता दै, सा श्रादमी पापन्प 
दै) 


मम्पदाकेदोप्क्षहनिर1 वह्‌व्यक्तिजो चिना परिश्रम कि 
जमाकरताहैग्रौर केवल जमा हौ करता जतै, किसको नही 
देता, वद्‌ एद प्रकारमे चौरो करता है, एेसी चोरौ मे वचना 
चादिए 1 भ्रम्नेय का मतय टै चोरो न करना । 


मम्पदा का द्रुमा पत लोम है 1 अर्यात्‌ जितना भ्रावदयक हो 
उस्ने श्रधिक की कामना वला! लालचौ ग्रादभो का कभी भल 
नहं हाना 1 ईशावास्योपनिषद्‌ का वह्‌ म्रगघो जीजे 


२० श्रय-माम्य 


सेन फासिस्को मे १६०३ मे व्याल्यान देते हुए स्वामी विवेकानद 
नै एक दृष्टान्‌ दियाथा "एक वारत्तातावश्मौर नदी मे एकव 
छठि गयी थी । तालवने नदी सेक्हा-भ्रो नदी, वु श्रप्नी जल 
सूपी सपत्ति समुद्र केकयो जाकर देती है? यह्‌ कितनी मुसेताकौ 
यातहैविश्रष्नीसम्पदाकोद्ु समूद्रको इसतरह्‌ तृट दैतीहै) 
जवनि उसे तेरी सम्पत्ति की विरवत छावद्यक्ता नही है । समूद्रते 
भ्रचिवे सृत्तष्ने कौन होगा? चष्ट से समृहीत्त प्रपते मीठेजलका 
क्मेयत्रु उसमे मुहमे उंडेतनीदेतोग्याहोया ? यस्का खारापन 
जराभी केमनही होगा! इसलिए श्रपनी सम्पत्ति क्य प्रपव्ययन 
कर। तू उसका सचय कर" 

सदीनेउत्तरदिया,रम स्लकौयापरिणामकी त्रातह नही 

सोचती ! मुभे यन श्रपयह कीभी चिता नही! गुनेकेक्तक्म 
कसते रहना श्रभीष्टहै। केमते लिएुक्ममेसभ्रादग है) सतते 
उद्योग मेराध्येयटै। मेरी भात्मारूर्िमतक्तृत्वसमभरीहै।' 

^ दस भकारसै नदी प्नयना काम करतौ रहो 1 मैकडा हजारो, 
लाघो कलश्च जल उसने सुद्र को दिया । तीन-चार महीने तक यही 
म चरता रहा) देम बीच उस क्जूमतालावक्ा पनी सूस चया। 
तले का कौचड्ध सड प्रया भ्रौर उससे दुर्या घ श्राने लगी । उसके भ्त 
लौमोने श्रानात्कव दक्र दिया) प्रतु नदी को पनी ्रनवरत्‌ 
यह्ता रहा ! वयोकि उसमे बारह मास वहने वाली धाराए श्रपनां 
काम कर दहीन्थी) समरुद्रन्यने जापक ल्पभरे एनी सीचतेका 
कामसूय कौ किरस्े करतीजारही शी श्रौर उ-हं मेघ मे परिणत 
कस्मै वर्प मे वरसरतीजारहीथी। इत प्रकारनदीका रकित 


र्द 
मरभ-पाम्य 


स्थान यसाबर भरता मया र्‌ नदी श्रपना काम करतौ रही 1“ 
दान ना एसा हौ कम सम्पत्ति के वरि मे भी मच द , समए मे 
यदि श्रव-घक का चकनेभिक्म द्वस तरह से न चलता रहै तो 
समाज फी भी दया उन सडे तानाव की तरह हो जाएगी । श्रम के 
जो विवि उपकरण ई उनते उनका कमण, तिरतर श्रभिसरण, 
यदत श्रादयक ह 1 यदि वह्‌ केवल जमा होता गया तो उतना ही 
येवार हौगा जितना पि भूस्तरमे दवा हृग्रा घन, जो कोयलेमे 
परित हौ जातः है \ जम मानव शरीर मे खत बरावर धमनियो 
मेन दौडता रहै श्नौग एक जगह कटी स्क जप्येतोरोगदहोने की 
सम्भावना हतो है, ठीक बही वते त्रभके वरिमेसहीहै) 
श्रथेत्पादन कौ प्रप्येकं सीटी के वेरिमे गाधीनीके विचार 
उपयोगी हो सक्ते ह उत्सादन, वितरण, विनियम, उपभोग--सभी 
केसे \ सैतामे उपजक्ौही वातलं त्तो माघी जी जीयनोपयोफोी 
श्रावश्यक वस्तुो कौ छ्पिके पक्षमे ये, केवत नगद मुनाफा 
दिला बालौ पेदाङ्य या चश वोप केपक्षमे नही ये। तमाखूया 
भ्रफीम मी येती से ज्यादा मनापा होवाहैतोउसीकोवौ रहै, 
चाय या गेह बै लिये विदेशो के श्रमे हप प्रार्‌ रहे है, यह वात 
भाषी जौ पपाद नही करतेये) गने याकपासकी उपनमेभी 
ध्यान विदशौ मुद्राजन पर रने कौ वात उनकी सममे नही 
मनात यी । दपि मवे ब्रात्म-निभरता को प्रायमिवता देना चाहते 
यै1 
प्रन श्रौर वस्म भ स्वावसेम्बन पर जोर देने स्ते गाधो जौ दत्त- 
कारो या ईस्तौयोग को महत्त्व देते चे । वे वन्तु-मिल ध्यव. 


षय शवस्य 


दुसरा तक यह्‌ पदा किया जानाहैकिकानूनेसेभौ कोर द्ष्यी 
यदि नियुक्त हो, जैसे नायालिय कतै सम्पनि की दसाम कणन के 
लिए मोद व्यक्ति तोव्या गारष्टीहै कि यह विव्वस्त' या टस्य 
कोड योनमात न कर्वैठे? टे ग्राक्षेपक--जिनमे सोषियत्त स्स 
की एनसादइक्लोपीदिया कृ प्रथम चण्ड कै सेवके या उनके भारतीय 
पररामशदाता भी ये-मह्‌ मानितेहकिगावी जी महासना, जमी 
दारे पूजीपति वगके प्रन्छन्न सक्थक्थे। श्रीर उ-दोने एक रकार 
सैखने व्रोपकाः के रमथन दिया) यह मीकटालातार्हाहैकि 
माघी जी वर्माधिष्ठित व्यक्ति के वर्मी स्पार्यो कौ नही देख पातत 
थेया महृच्व नही देत थे, ग्रौर उसकी वैय्िनक सादगी या सद्धा. 
वना श्रादि के ही सहत्वदतये) य सवतेक पितन निरावारहै, 
यहु माधी जके वने को जितने गौरसे पठा है, वंह जानता है) 
मनारसदहिदुयूनिवसिटी कौ स्यापनाके प्रवसर परमाधीजीका 
वह रेत्तिहासिक मापण, जिम एनी व॑सँट को रोकना पडा, महा- 
गयाश्रा की स्तुति म नही था, प्रार्‌ न दहमदावाद की प्रसिद्ध 
हढता् वै समय उका भापण श्रौर उपवास वूजीपतियो या मिला 
मालिक कै श्रनुकून था! जमीदागे के श्रत्याचारो कै ्विताफ ता 
पररा दक्षिण श्रीका क्य सत्याग्रह ्रभियातश्रौर चारन म॑ग्रौर सेडा 
मश्रौरधास्डोतीम किय गए किसान-सत्याग्रह्‌ ये) 

१६३६ मे किदोरीनाल घण मधरूवाता ने गापौवाद से समाज, 
चाद" नामक एक सुखमा लिसी शी, जिसे स्वय माषौ जीने सदो 
धित किया) र्समे काश्च द्स्टीः निदढात कौ म्पष्ट करेगा 

“ गोधौवाद समाजवदि कै वौच सारे विरोधं वितडावाद क ध्रुल 


प्रष-पाम्य 


भ. 
म जी सपति पर अविकार कौ समस्या है 1 माघी जो निजो मपत्ति 
क प्रथिवार की स्वत्रता रवने के पक्षमे नही भे 1 उन्हे अभी तक्‌ 
उमे पूरी रह्‌ नष्टकसने का गोर श्रह्सिकि उपाय सममः मे नही 
श्रा \ मारे समाजवादी मानते ह वि सपत्ति का ग्रधिवार समाज 
भ्रौर मनुष्यजाति कौ सुप्ी बनाने बे लिए अ्ावद्यक दै ।र्गापीजी 
इम न्यनि को नही मानते । वे एेखा सोचते ह वि एक दमो घाद 
स्थिति भी श्रा सक्ती है जव मनुप्यमे वे यह 'मम्पत्ति प्र श्रविकार' 
चारी टेषिस पूरी तरट्‌ नष्टो जाए) परतु व्यावहारिकिम्तर 
पर, उदे लगतादैविश्राजतो सारौ मानव जाति इम वात कौ 
जस्दीसे पूरौ सरह छोड देने बाली नही है \ तो पमौ म्यितिमें देना 
यद वियह सप्ति पर श्रचिकारतो रट पर्‌ वट्‌ वाघकन हो, इ्मके 
सिए षया वियाजाए्‌? जोमीव्यदित सपत्ति रये वह्‌ इम भावना 
मेरे क्रि वह्‌ समाज दै लिएुबेदलणएव स्ट क्नातिउमे स्व 
रहा रै। इससे मिन कोई समायान श्रमी तो नग नही राता ।" 
गाधी जीकै भ्रं साम्यके सिद्धाततोमे दम्तकासे यादम्तेयोगा 
बे स्यान पर भौ पदिचम मे वहत टम चलनी रहो है \ विमकासिनि 
युनिरवासिटो म जय म गाधो-देशन प्र एक यौप्त दो सात तक पदाता 
था, तय प्रमेरिफी छत्र ष्टव्र्मादरौ त्रोर से वार-वार यह तक 
उठाया जाता या वि भ्रौद्योगिय समभ्यताभ्नो दे विकासे पप्रनिवार्य 
भुर म्ये हिसा वा दुश्रगतोमाननाही होगा नेसे 
मक्पन यनति समद, कुट यप्रौ कौ प्रावाय उछी रौर धून तौ 
देगी हो 1 मास्त श्रोद्योमौवरण वर रहा है ग्रौर उमे वह्‌ उन 
सव पजान दते वच दिग, जिनमे परिम कै महानगर ग्रस्त ह? 


< भरथ-साम 


इस मामले मे गधी ने श्रपने मन को मुक्त रपाथा। चाह प्न 
शास्त्र हो था राजनीति, घम अध्या हौ या नास्विकताषम 
विरोष, माषीजी ने इनस्य प्रश्नो पर पहुल गहराई स विचार 
शौर मनन किया था, एक निपुण नारतोम किक्तान या मजर कौ 
दृष्टिकरौश्रपना वर! कतिना कुछ विदशा विचारथास्प्ामसहम 
मह्य है, कितना हमारे अनुकूल है इन सत्र वाता पर उन्हा्न कापी 
ध्यान दियाधा, एस! लगता टै ! श्सलिए उनक्ये बात न कवलं मारत 
भे कह वपो ता सहौ रहेगी पर दुनियाकैप्रय दाका भी उनमे 
यहत कुछ सीखने रौर यदण करने योग्य मिला, ठेमा भौ कटा 
जा सकता है-म्रथात्‌ उतनी ही माया मे जितना मारतकेश्रौर 
श्रय देशो के वीच मानवी परपरा ग्रीर प्रतिक वीते सपा-यताएुं 
ह 

स्ाम्म पा समता शब्द एवन्पना का पर्यायवाचो चहीमान 
तमा चाहिए । जो वात श्रमेरिको के तिए्‌ उचित होगी, वहु श्पाकी 
स्पोहर भारतीयके लिए भी हीमौ, यह मानना उतना ही भमपण 
है जितनाकिजोकातहग्स्मीकेकिषए्‌ उक्ति हौगी वहज्याकी 
स्यो हर भारतीयके लिए मी उचित होगी यह मानना । यह दाना 
मागता मूदप्य स्वभ के यात्रिक मर जढमनोविकान पर 
श्राघारिन है 1 मनुष्य श्रपने स्थल-काल परिवेया कौ भौतिक उप 
लना है, उतनः हु उदक्य चितन -माकन तत्के कौ उप्रजके साय 
साय, उसके श्रपतेः परिवेश से जडे सम्ब धो प्रौर उप्ते कदल सक्न 
क्प क्षमते पर निभर रहता दहै! एक श्रादिवात्तीयादुतरियाकफी 


्यज्ञातिक श्रयति सेक्टाहुश्रा एक तिच्यती या श्रकीकी कही ४.4 
४ प्रौ-५ 


८६ 
प्रव-एभ्य 


मतमान था स्वत इनसान हो सकता हे, भौर एक सापी 
न सूनिघामा मे पलने वाला प्राुनिकतम व्यनिति मौ श्रतयत स्वार्थो 
प्रर प्रहत प्रयोजनो से क्म करने बाला हो सका है1 भनुष्यकौ 
अच्छार-युराई षा मानदण्ड केवल उसके श्रसपास केः भौतिक 
साधना कौ सख्या या गुण मन लेना, मनुष्य के साय श्र याय कना 
है। म्राधीजौ ने इस वातत को भ्रपने जीवन मे घटित कियाश्रौर 
रत्येकं वेम श्रौर वचन मे उते सिद्ध किया । 

वस्तुत सारौ लढाई मनुष्य के बाह्य से उसके शराग्र जीवन 
गो जाते से शुर होती हे। मनुष्य कर वाच्छ का उसके भ्रान्तर 
जीवन परर परिणाम इतना सहज, गणितीय दग से नही दही 
ज्ाता। जिन एशियाई छट देशौ मे श्रमेरिका ने वहत डालर-वर्पा 
"एढ' (सहागत) के ख्पमे री, वे सवने सव ग्रमेरिका के ्रनुयायी 
या भरमेरिको विचारो ने प्रभावित दहो ही ग, यह्‌ वात हाल की 
घटताप्रो घेतो सिद नही हाती । कम्युनिस्ट होने से पले चीम या 
नाटो का सदस्य पाविस्तान इसयै उत्तम उदाहरण है । सापो के 
यरिमे यह्‌ मचाक प्रमेरिकी पत्र ष्टद्रम॑नेदहीष्ठापाथाकि वह्‌ 
कौ वा्पिक भ्रामदनी से अधिक दइमदादश्रमेरिकानेदी। परिणाम 
यह्‌ नदी दमा नि लाग्रोसी सौग भ्रषिवर श्रात्मनिभरः हौ पष्‌ 
या प्रधित्र परिथमौ होकर रे वनाने ची याधानक् चेतो 
भै उने रोई सुर्‌ विएु\ वस्वि दुघा पह करि लाभ्रोपौ 
लोग प्रथिक प्रफोम तेने ते| मनुष्य मे यह्‌ स्वामाविक 
हैष व्‌ पररि्म से वचतता दै, परिवतन से वचता है, श्रौर 
पथिक्राधिक प्राराम चाना है। क्या यह्‌ परवृत्ति भ्रमेरिका य 


#॥. ध्रमन्छाम्य 


इ मामले मे गरष ने श्रपते मने क्य युक्त रसाया! चाह अरय 
शस्फिद्ो या राजनीति, धमं भ्रध्यात्म हो या नास्तिकता क्म 
विरोध, यदी गी पे इने स श्ररना पर बहुन गहय से विचार 
भीर मनेयक्तियाया, एके निपुण मारतीय किमान या म्र कै 
दूष्ठि कन श्रपनाकर। किना दुख विदेयो वितारधाररामेप्तहम 
ग्राह्य है, कितना हमारे श्रनुकूल है इन सव वाता पर उठाने कारी 
ध्यानं दिया था, ठेसा लगता है । इसलिए उनकी वातेन कैवल भारतं 
मे कई वर्पो तव सही र्गी पर दुनिया कै अयः दंशा वय भौ उनसे 
वहत कू सीखने श्नौर ग्रहण करने योग्य मितया, एसा मी कहा 
जा सकता है-ग्र्थत्‌ उत्तनी ही मात्रा म जितना भाततकेश्रीर 
अव देशो के वीच मानवी पररा ग्रौर प्रगति के बीच समायतादें 
है। 

माम्य था समता शब्द एकल्पनाः का पयायवाचौ नही मान 
लेना चाटिए । जौ वात श्रमेरिकी के लिए उति द्टोमी वहज्याकीः 
त्यो हर भास्तीयकै लिए नौ होगी, यह मानना उतना ही भ्मप्रुण 
है जितनाकिजौ घात हग स्सी के लिए उवित होगी, वहज्याकी 
त्या ह्र भारतीये लिए नी उचित होगी, यह मानिना । पह दानि 
मा-यताषुं मनूप्य-स्वयाव दे यात्रिक भौर जडमनोविचन प्रर 
भ्राधारित है) मनु्य श्रपने स्वल-कालं परिवेय कौ भौतिक उपरे 
टता रै, उतना ही उवा चि तन-मावन सस्वरा कयै उपजदे साथ 
साथ, उसे श्रपनं परिवेश ते गुड सम्य यो श्रौर उक्षे कदल सकने 


कै क्षमतान्ना पर निभरर्ह्ता हए एक श्रादिवासी यादुनियाकी 


यन्नाभि प्रगति सेक्टा हरा एक तिव्वतती या श्रीक वही अधित 
। मौ- 


प्रयाप्य स्ह 


भातु पा मल्वृतत इनतान हो सक्ता दै, प्रौर एक सारी 
यृ पुविषामो मे प्रलने वाला धाधुनिक्तम व्यित भी अयत स्वार्था 
्ौर श्रपत प्रयोजनो से कम करने वालाहो सक्ताहै। मनुष्यकी 
प्रष्ठिवुराई का मानदण्ड केवल उसके श्रासपास वेः मोतिन 
सोया कौ सख्या या गुण मान लेना, मनुष्य के सायन्नयाय बरना 
दै। माँधीजीने इस वत्त कते श्रपने जीवन मे घटित क्त्यिश्रौर 
प्रयेके कम भ्रौर वचन मे उमे सिद किया! 

वस्तुत सारौ लडाई मनुष्य के वाह्य से उसे श्रान्तर जीवन 
को जाचने क्षि धुर होती है। मनुष्य के वाद्य का उस्केश्रन्तर 
जीयन षर परिणाम इतना सहज, गथितीय ठग से नदीदो 
जाता। निन एदियाई छोटे देयो म श्रमेरिवा ने बहत डालर्‌ वर्पा 
"एड" (सदायतता) कै खूप मे कौ, वे सवदे सव श्रमेरिका के श्रनुमापो 
था श्रमेरकी विचारो मे प्रेमावितदही दही गए, यह्‌ वति दालक 
पटनार्धोसेतो सिदध नही हती । कम्युनिस्ट होने ते षहते चीन या 
नारो का सदस्य पाविस्तान दस्मे उत्तम उदाहरण ह! साग्रोसनै 
वरिमे यहं मजाक श्रमेरिकी पतर टादम"नेहीघछमाधाकि वहा 
की वापिक भ्रामदनी से प्रपिक दमदादश्रमेरिवातैदी) परिणाम 
यह्‌ नही हमा तरि तामोसी लोग श्रषिव प्रात्मनिभर हो मु 
मा भधिके परिश्रमौ होकर राढ वनने धे याधानकौचती 
भ उनि बोई पुषार दिए) वलि हरा यहि लाग्रोधो 
सग भ्रधिक् श्रफोम तेने लये! मनुष्य में यह्‌ स्वाभाविक 
दै बह परसिथिम है वचना है, पृरिकवन से वचता ह, शरीर 
सिदाधिकं प्राराम वाहना है) क्या यह्‌ पवत्ति भ्रवेखि7 मा 


६० प्रथम 


क्प दवारा जारको सेफठो पुमानि से, सहसा बदल जाती है ? प्रुगौ 
स्ताविया, हगरी, पोतण्ड, ख्मानिया, भलवानिया भादि क्याशूस के 
धर्धभमेन ह 2 प्रया चहारूसको सारी प्रव-नीतियोकी पूरी प्री 
संमाराधता कौजतीदहै? तोक्हने का तापय यहटैकि धान कौ 
दुनिया मे कोई भी राष्ट, चाहे सास्नाज्यवादी हौ, पूजीवादी होया 
साम्यवादी, यहं सोते कनि वह भपनी भरधिक शक्ति से--प्रणवम 
मिर्मोविके दास्त्र-वल, या अधिक सम्पत्ति दान की क्षमता, या श्रते 
नगौ को शषने वाते चटष्ट नारी श्रौरप्रचारतश्र से-पर तरह 
किसी केमलोर रप्ट्‌ काः धम परिवतेन' करा सकेगा, तौ वह्‌ उसकी 
भ्रु ै। सदे तोने सौ वर्पो तक पतमाली मोपा षरक्न्याकिए 
रहै । गोभा परतमाल नही कन सका। ढसौ व्षोसे मारतपर 
प्रिदेन का धासन रहा, पर भारत द्रििश्च भचार पदतियो का 
माकरिही उ्डत्तारहा। दासौ वरसोसे भ्रमेरिका श्यूवा पर रीव 
गालिव करता रहा, प्ररक्याहाभश्राया? शोक्व्हीजौपीनका 
नद्य मर्य राष्ट, फारमोसा श्रीर तादपेह्‌ वे साय करने पर दुला है। 
मानवी सम्बन्धो मे छोटे-वडे, ऊव तीव की समस्या कैवलं भौतिक 
भल भ्रौर सस्या ते मही सुलभ सवती । माकप्त फा पिदधान्त मरि 
(्सष्या से गुण बदल जाता है" इतिहास नं भर्ता दिया ६1 

शस प्रपारसे, श्रयसाम्यङेक्षे्मे याथोजी की देन एक बहुत 
यी भील भविष्य मे सायित होगी! यद्वि पमी तककुठलोग 
उसे फेस एक भ्रादशवादी नी भ्राध्यात्मिक सनकं कहकर टाना 
चाहते है, फिर भी घौरे-षीरे ज्या ही सतुलन विद्व के बि्ारौ 
मे स्थापित होगा, गधी बे विचारो का महत्व सी सममे 


प्रदाय ६१ 


प्रादा । दुनिया क यदि जोवित रहना है तो--जियो भौर जोन 
दौ" बालौ गौधो-नीति ही भरतव सय प्रदनो काएकमान उत्तर 
होमो, जिसमे ग्यक्नि को व्यदिति के नते पूण स्वत वर्ता हौमी, प्रौर 
जहा सामाजिक बुरयो का समाधान या रप्रचार व्यक्तितिही 
शुष होगा । मून यौन वही है श्रादमो मही सुघरेगा, तो सा यड 
यड शब्दे प्रौर विपणो वति "वाद" ओर तत व्यथ पड रह्‌ 
जाएंगे । पोदौ उड ग्यातो विजरे कौ क्या क्रसीनिएगा? 
पैतन्य-तच्व प्रधान है यह्‌ विदेशा मे हसोक्ताटप मे वेगमा तक, 
एववादनस से ह्ाइेगगर तव समी मानसे रहै है, जँ मौतिकता 
महत्य कौ सुला का यत्न न पूवमे चार्वाक नेरििनक्न्‌ षत्‌ 
नेमे केविल ने, न बुद्ध ने ईटावाम्योपनियद्‌ बी बातत म वेदत 
साई हे सि म्ति' श्रोर रप्ति दोनो का एकान्त प्रनूषरण 
हमे केवल प्रधकारव्भ्रोरते जाता है! अवश्यकता टै ममस्वय 


की, सतुक्तन प्त, जा विवेक मापौने न केवल हषे दिया, पर तारी 
निषामेनीदिमा। 


ध्याय ५ 
आत्म-संयम 








स्थी पुरुप सम्बन्धो मे थी जी श्रात्म सयम को अधानता देते 
थे! बाह्य नियत्रण या सन्तति-निरोध के साधनेोंकी्रपक्षावे 
चाहतेये किं काम के प्रति मनुष्य के मूलभूत विचारोमेहीषरि 
वतन घटित होतो प्रधि श्रच्छाहौ)। गघीीका सारा प्रत्न 
हृदय परिवतैन प्रर धाधारित या) उने परहलेनीक्दरसतभौर 
सुधारक हए, पर उन्होने स्वरौ ठे पुरुप के साय समानाधिकारके 
दारेमे उससूप मे विचार नही किया, जेतेगधीजीते किया) 
पुराने सन्ततो सारी को नरक कौ सानि" कुकर उसके वचने काष्ी 
उषदेदा दते र्ट) घोर निवृत्ति-माम का उहोने प्रचार पिया मरौर 
पस्विम के सम्परफ वे याद राजा राम मौहनराय पडिता रमाबार्ई, 
दयान द मा रानडे, सोल, ग्रागरकर जते सुधारक ने स्वी पुस 

राम्ब-पा म कैव प्रर्विम से लाई गई विचारधाय रिक्षा, करानूनी 
श्रधिकार, आर्थिक स्वत-वरता, वोट देने का हके प्रादि वतोमे 
पुसूय के प्राथ सव प्रकार से तुत्य बल होने प्रदी जोरदविया। परि 

णाम मह हुमा वि भ्रवृत्तिप्रहीजौरदेनेसेनारीषीमुनितिका 
श्र-दोलन श्रारम्म मे बूरोष इम्लेष्ड क “सपरेजेटः भान्दौलन जका 


भरात्म सम ६३ 


भनौरवादमेर्स क्रान्ति के याद-मा वहत दु अ्रराजकवाद प्रौर 
स्वेच्छन्दवाद मे परिणत हो गया) गाधो जीने देखा कि इन दोनो 
कानके माग मे कैसे खतरे है । नसे घे मुह मोढने चाति तरिदवा- 
मिथ समे पि मेनका से श्दु-तला की उपक्तच्धि पर चरित श्रौर 
शद्ध हेते ६, शब रम्भा कै श्रागे पराजित होते ई । ग्रीर वौदढ मो 
भे हीन सौ दौ के भीतर वहत कुष मिव का एक कारणः, किमा 
गौतमी के फहने पर बुद द्वारा श्रपने शिष्यो मे उपातिकाम्नो कौ 
पवेश देता मी माना जाता है \ भरोप मे कयोलतिक धम मे उपासक 
उपासिकाभा का भाजनम ब्रह्यचय व्रत ति जृडा रहना, एक बी 
परना दै, पर उसे लेकर समाजदास्तियो ने भ्रौर साहित्यिक ने 
फथा-क्या नदौ निषा--दसवे लिए फास के श्रौर इटती के वथा-उप- 
न्मा श्रीर्‌ नाटफ किले साक्षी है 1 दूवगी श्रोर स्मौ-पुगप-मम्ब-यी 
भौ केवस्त जीवक्षारप्रीय स्तर पर माकर पूण मूतर या स्वनच्छनद 
भोगाचार वाला चा्वकसेडी° एयर लासेस तकया समर्थेन मान 
तेनै पर भी समस्या सू्तभती नही नजर श्राती । पर ्रमेरिा, 
यूरोप, जापान प्रादि दयोमे जहा सव प्रकारपी काम वप्तिश्रौर 
यौनावार पौ सामाजिक नहीतो भी कौद्धिक समयन प्राप्त है, जदा 
गभ निरोध प्रीर भ्रवध गभधारणकोभीद्धृटटै (जैमेजापानमे 
गभपातत कानूनी ठते वषै) यटा भी मनुष्य धनिक सुलोचन 
गया ह्रो पमी वातनहौ है! समाजसास्थियो खन जाचसे धापरहे 
पाएजति है जो डरावने है यौन रोगो षौ वद्धि रे, जौवनये 
भ्रस्यिरता पे, भय के कारण यते वास-दिषाह ' पै, भ्रमाफ़तिक 
सम्यो ङ, विचार्-चिच्दा के पौर भ्रात्न-दत्यायोङकेभो। 


६४ परत्य-यम 


भरत “इन दोउन रहि न पाई" बाली बात गाधौजीनेटीक 
ठीक न्मी थौ! पहले आरतीय पारम्परिक दघ्टिकेणनारीके 
प्रति लँ श्रौर उस्रपर विचार प्ररं) इस दृष्टि से साहित्य भरौर 
भिक्षा पै इतिहास से बहुत कुष्ट साध्य भिस सकता है । वेद भरौर 
उपनिषदो कै समय स्थिया पूरुषो ते त्रिसो भौ प्रकारसेफमनषटी 
मानी जती धी । परतप ब्राह्मण मे वताया गया है वि स्वयां पुरषो 
फै वरादर कित प्रकारे सेथी श्रयश्चियो कां एवं सोऽपत्नीके )' 
श्मर्धोह वा एय श्रात्मनो यज्जाया ।' क्म्वेदमे भी ्टोता'यायन्न 
करने याला श्रौर उसकी पत्नी एक साय यर्म करतेये टसा 
उस्तेख दै शस्य दम्पती सुमनसा सुनुत प्राचधानि । देवासो नित्य 
यक्षि +" प्रथवयैद मे ठेस ॐ उत्तेख है वि स्त्रियौ का उपनयन 
श्रौर जनेम हत्त था श्रौर बहूत-सा समय वे वेदाध्ययन मे विताती 
थी । पोषा, सोपामृद्ा, गार्गी, वाचकेनयी श्रादि महिाए मव्रष्टा 
च्छविया की समकक्षिणी यी ब्रह्मसूनो मे उत्तेव दै किं गृष्याभि 
कैः र्णे रानश्रीर दित नौ होम क्या जाये वह्‌ पठ्नीही करे) 
जवः नवान्नं श्राता, तव कमल के उत्सव मे सीता-यश स्थियाही 
फरती थी । 

वैदिक कालमेही भारतीय साहित्य को स्थियो को भतुपमे दैन 
मिसती रही है ! यथपि मैत्रायणी सहिता (४-७ ४) के अनुसार 
स्थिया समा-सयाज ये नही नाती धी, रेवत पुरपः ही रजि-मभाभ्रो 
भे भाग सेकतेयै, फिर भीं उपनिषद काल में या्लवत्यको प्रश्नौमे 
निरुतर कनेः यातौ गार्यी जसी चिदुभिया भितती है, जिनका 
स्थानः दन क दतिहास मे बहुत वडा ई! कात्यायन यौतसूर 


प्रात सयम क्‌ 


(११७) मेक्टागयादैकि श्यति स्यौ श्रौर पुख्प मे कौ भेद 
मही मानती है 1 उत जमानेमे गी धरमेस्पी कौ सेत्ता्रपानथी, 
समे सन्देह नही । तत्तरीय सहिता {७ २-१) भौर शततपय ब्राह्मण 
(५-२-१-१०) फा साक्ष्य यही टै } ऋग्वेद मे श्रदिति, जुहू, इन्द्राणी, 
सरमा उर्वो, रात्रि ध्र सूर्या देवी प्रयवा चद्धदवी या भोरोणिक 
भीमभाननतेंतो मी सत्ता महान स्मियोमे श्रौ, मेधा, दक्षिणा, 
शरद्धा श्रमूत श्रादशो कौ मूत कल्पाणं मान सी जाए श्रौर उन्द्‌ छोड 
भीदेफिरभीनौ माद ब्रह्मचारिणिया श्रवस्य काव्य रचती थी1 
उनमे विश्ववारा, भ्रपासा, घोषा, गोवा, वसुव कौ पत्ती, भगस्त्य 
प हन, ोपराुदा, नाए्वती भौर रोमश्चा पमुख थो ! धमण षि 
की पुत्री वाच षी व्वा, जो वेद में ददम मण्डन मे १२४ 
सस्याभे ह, मादम शाक्तो का देवी सूक्तयनी1 षाचर्हतीषै, 
“जिते प्रेम करती दै, उसी कौ शकरितिमान वना देती हुं! वाक्‌- 
पतित स्वम प्र पृथ्वौ सेपरे तीनो मुवनो यो प्रपनेमेक्षेरेष्टए 
है । चिश्षवारा फा भ्रग्निस्तोध उसकी भक्ति दिखसाता है ! भपासा 
का ऋगवेद के ष्टम मण्डल मे &वा दद्रस्नीव नारो भे उक्त 
ध्रणप-निवेदन का एष प्राचोनत्तमेवाहै) ऋग्वेदमे उद्वे भ्रौर 
कव्ये दोपूरेस्तोत्र धोपप रचे हुए है जिनमे रवधाहिक् जीवन की 
परान-दमय श्रपक्षापोकावणनदहै) मापारी भरर गमोधाकी सम्पूण 
श्चा उपसस्य नही ह) सोपामृद्रा रचित्त दो सवना { १-१५६. 
१२) नासै-मन के उस दुख को य्यक्त करली है लिसन पत्ति के 
संयम करोर होने पर व्यथ है । शास्यती नारो षी वाणु {१-२७६. 
६) श्मार-मरी है। युहदेवता मे जिसे मावभव्य कमै वली कडा, 


[1 भातम-रयमं 


वहे रोमकः ग्रपनी यौवन-प्राप्ति पर हप व्यक्त क्ती है। स्ेपमे 
वेदिक फाल मे नारी पुर्व मे किसी भौ तरह पीये नही यौत 
विञ्वर-विकार फी अभिव्यजना भी वहु उतने ही युव्तस्पमे 
करती थी) 
उपनिषदो की मेय ग्रौर गर्मी कवयित्रिय) से प्रधिक ब्रह्मवा- 
दिनियाथी। वे विदुषौ थौ प्रौर जीवनं श्रौ मरण के गृहने प्रवो 
प्र वै तक करती भी ( यदि तव स्मीपुरुपौ को समान भवते 
शिक्षानदी जाती तो यह कंसे सम्भवथा 2 वाल्मीन्नि रामायणे 
श्राधार पर बह कहा जा स्कतादहै कि जव राम कौशल्या मे पकर 
यत-गमन कौ प्रस्तुत हए, तव वौसत्या होमकाय मे निमग्न पी । 
अलिकीप्लीतारामी मयनाक्री थी! सुदर काण्डमे उल्नेपहै 
षि हनुमान सायका यवकर सीता वेः शोधाय सरोवर किनारे गर्‌, 
ग्रोन उस समय स्थि शाम सय सरोवर प्र जाकृर सध्याददन 
श्रादि करती थी । जनेऊ मेः वाद जिन लदर्वियौ की योडी बहुत 
पाई हाते ही शादी हौ जाती थौ उह 'मोद्राह्य' कहते ये, जौ 
जल्दी शादी न करके वेद-वेदा-त छा घरध्ययन करती थी वे श्रह्य- 
वादिनो मानी जाती यी । याज्वत्क कौ पतनी मैवेयोदसीहीस्मी 
थौ 1 "काशक्ेतना' उन न्विया कौ उपायि थी जो पूव मीमा्ता 
पठती थी) 
युदक्मल म हमे दूल्लवभ्य मे दे ही उत्ते भितत्य है कि पहली 
तीन कार भगवान तथागत ने सिक्षुधियो कौ प्रवज्या {शन्वज्ना) 
था दीना लेने मे इनकार कर दिया! श्रन्त मे अहाप्रभापति 
४ भौतमी क भरा प्र बुद्ध ने चत भरापत्ति एल, सकृदायामिषषल, 


1 


भामं-मयम &७ 


ग्रनगामिषफल, श्रहत्फल प्राप्त कर लेने बाली स्थियोकोसधमे 
भ्रानि की श्रनुमति दी । श्ट गरुघम्म" या श्राठ उत्तरदायित्वौ का 
पालन उट करना पडक्त था । येरीगाया मे जिन दशनदास्त्र की 
्रघ्येता महिलाश्नो का वणन ह उनमे वत्तीस कुमारिां रौर श्रटा- 
रह्‌ परिणीताएं ह 1 श्रविवाहितो मे शुका, श्रनोपमा, सुमेचा श्रमीर 
घरकीर्यी। पफिरिभी भ्राज कौमाय व्रत पालन करके वे दर्ये 
भरध्ययन मे सगर गई । श्रदवलायन सूत्र से सुलभा, वडवा, प्रातिथेयी 
श्रादि उपाध्यायाय प्रघ्यापिवाश्रो का उत्तेख मिलता है 1 जैनौमे 
भी स्त्रियो के पर्याप्त अधिकार प्राचीने कालमेये। मगवान 
महावीर की माता प्रियकारिणी राजसभा मे जाकर सम्मानप्रुवव 
वाद-विवाद करती थी । हरिव पुराण सग १२ मे उत्तेवहैकि 
जयवुमार भगयान षा द्वादधागघारी गणघर हूप्रा प्रर सुलोचना 
ग्यारह श्रव की धारक द्रायिका । श्रादिपृराण के रर्ये पमे भग- 
यान श्रादिनाय गे भपनी पृत्रियो ब्राह्मी श्रौर स्रुदरी वो पाया 
भ्रीर यह्‌ उपदेदा दिया या कि ्रगर नारी पढी लिख विद्यावती 
होतो बह स्पियोमे प्रधान भिनोजातीहै)' 

तो प्रन यहु उय्ना है कि 'स्वीदूद्रनाधीयताम्‌ वाला जो 
शास्म-यचन उठा, वह फय से भ्रौर कया शुरू हुभ्रा ? बादरायण, 
जमिनी श्रादि न्वयो बे वेदाघ्ययन के विरोपौ नहीये। प्रतु 
मेगास्यनी् सिसता है, ' ग्राह्यण भ्रपने दशन स्रियो को नही पाते 
1 भ्रत पतजसि स पूव, करीव सासे पूव दासो सावे समय 
मनुस्मृति कै स्वना-काल मे-प्राकर दद्रा तथा स्वया कना विद्या 
धिकार समाप्त हमा चा । कु सोग इसका कारय पाकिवन, सम~ 


१० शरात्म-पयभ्‌ 


कुष्ठ सामग्रो जमा कौ यी शरोर धपना रम-पेषर (सच्रका निष) 
मीलिवायाः 

म इव दृष्टि पै डान राधाषप्णन दास सम्पादित १६३६ म 
२ भरष्दूवर को माधी जी की सत्तरवौ वपर को मपित प्रथमे 
स्पिमो द्वारा दो गई शरद्धाजलिया पढ रहा था । उसमे कृष विचार 
शूक्त दस प्रकारिसेहै 

४ पले वक--गधी कानाम्‌ एक व्यक्ति का नही, एव जीवन 
पदति का होया) हस जीपन-पद्धति मे अन्यायका प्रतिकार 
दृता ग्रीर भरस्वीकार सेकरतेकी सीख ग्रौरपरेरणामेरोही तरह 
विद्व कै करीढो नागरिको ने वाट्‌! 

> एय मैनिन-र्येने उनके जीवन मे भ्राज तक दशन नहीं 
क्रिये! पर मँ ्ात्तिवादी है, श्रौर म उर सापे वदस्त्यवै' 
सिए लने काला सथसे वडा श्रहिसिक मा7ती हं । उग्हाने निहुत्पी 
श्रौर निशशस्प्र जनता वे मनमें देसी ीरताषैदाकी जौ इतिहानर्मे 
शरभ्रूतपूब है । उनका ददान नकारात्मद नही है जीवन विरोधी 
मेही, वत्कि जीवन कमी सवशरेप्ठ प्राध्यात्मिक्‌ः परिषुतति का निदद्मक 


टै} 

३ डा० मारिया माष्टिस्येरो-हूम पदिचम वालोश्रो गपो 
एक दुर मै, चमकीले, षठोटे से सितारो जैसा सप्रता है । पर जो उनके 
भेजदीक ह उनके लिए वहु वहत डी सती है; परिचमके द्यति 
यादो हमेणा जते प्रधीरद्टोते दै, जल्दी मँ होते ई, सभा सम्मेलन 
करने की उ-हे पदी रहती है, पर माधी सचमुच शान्ठिवादीरहै) 
उदे शो जल्दी नही ! गे महीनो तक ना ये किसी वोत बिना 
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स्ते ह! उ-होनि भारत मे वालक को एकं न प्रतिष्ठा दौ । 

४ कुमारी माद रायडेन--यह विवित्र बात दै कि ्रान ईसाई 
यहे ्रनुभव करते ह कि दुनिया का घवसे ग्रच्छा ईसा एकं हिन्दु दै 1 
षा के शिष्यो मे सवस वडा स महात्मा याधौ को मानती हं । 
सवम्तिरपौ क्री प्रोरके इम गाषी जो कोनमस्कारकरतेर्ैकि 
उन्दने हिद क्य! निः सतो की इर्छत या श्राएवरू को उसकी इच्छा 
के विरद कोई नहीं छीन सक्ता} स्थो पर भनिच्छातेकियाजने 
वाला विनय-मग उदकी विनय का नादा नहीं करता, यह्‌ वात्न 
गपो जी ने प्रा्रहपुदक पटी । यह बहुत्त बडी बातहै।! सफ 
गूरोपमेहौ नही, दो भ्रमेस्कि दे वे मू-वण्डो वलि पदिचममे 
हते सहो, परन्तु पूं मे भी, जापान मे, कपदू्स के चीन मे मी-- 
हिसा वदतो जानी दै) रेमे समम मारत श्रहितामे भपनौ शरदा 
भ्रषण्ड एव सकवेषा? क्या ईत गद-मजर ससार म भारतं हुमे 
मपि नही दित्राएगा? 

५ श्रौमनी कतेप्रर शेरिडन--दग्लैण्ड वे समाचारपश्रौ भे 
गधो जी फो जान-वूककर गसि पेश विया \ वजाय उन्‌ ताना. 
माहा मे वक्ष भाषण सुननवे प्रगर हूमरिरेहिपोतेकभोनेस्र 
महामा गो कौ दरतिपूर्णं काणो यदि दम सुन प्रतितो। 
नाह लण्टनडेरो ने वहा--रमपी हमारा {तव्रिदटिशो का} तिरस्कार 
मरता!“ म बहतीहुं विरथी भोर त्िरस्वारयेदो खन्द साप 
सायजादहो नहीं सक्ते\ मैनेततेनिनका भी दिस्प वनायाया, 
मौौ कवा भो 1 दोनो के उत्तर समान ये, यह्‌ पृष्टे पर वि-भ्पाप 
भन यद्‌ क्षि कंसो सगतौ ह? वे योते नही जा 
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मर्यादो के उदाहरण कक्षा मे अस्तुत कयि ! हेष्टिग्च फी 'एनवा 
इवलोपीदियः भाप एयिक्छ एण्ड रेवीजन' मे शयण्ड त पर पहूत 
भ्रच्छी सामग्री है। उन सव रेत्तिहासिक तथ्यो मै याद भी ग्रमदीनौ 
छात्र यही सवात करते दि-गाधी का मास मध्ययुपीन तिका 
(भिडीकियल मौरेलिटी) का माग है मन उह वताय कि 
प्रकेले श्रमेरिवा मे तीस हजार सै ऊपर कंयोलिक इन" या उपति 
काएंहु। तो क्या उनकै श्राजीवन श्रविवाहित रहत कै व्रनकां 
भप्राङृतिक या अनैतिक कहा जाए? 

श्रसत्त मे प्प भ्रौर प्रकृति कै सम्बन्ध क्या हो, इसीपर्‌ यह्‌ 
ममस्या धारित । पुव रौर पृश्विवम की इसकारेमे धारणो 
मँभ्रतददहै। पुव मे सास्य जसे दनो मे कृतिका धश्रौर 
शुष्प कौ जड क्हाहै-श्रौर दोनो वे सयोग से ही मन, युटि, श्रह- 
कार जसी तमाव्रामो की उत्पत्तिको माना) वेदात भ्रादि दशन 
सो माया कहकर सृष्टि कै भिष्पापन की ही महव देते ह! किरभी 
भक्ि फा भ्रधिनार मध्ययुममदोनोवर्मोकौया) ब्रह्मचारी भ्रीर 
गृहस्य दोनो श्रा्म मुक्ति के समा भ्रभिकायीये। पर्विममे 
जीवशास्य पे प्रध्ययन फ चाद, नयै मनोविज्ञाननेवामक्ोषम 
भै उसी तरह विच्छ फर दिया, जसे प्रय को घम से) उपनिपद्‌- 
काल ते हमार यहाँ सस्य रौर थम को परयायवायी माना गया! पद्‌ 
पिम वाने सुदा श्रौर संतान, सत्य श्नौर असत्यं दोना कौ समानि 
सत्ता प्र कट्‌ ढठवादी दशनो कौ वौद्धिव प्रौर ताक्िकिदृच्टिमै 
भृष्टि ररते रदे । परिणाम यह हशर कि उनके धम-विन्ततमेक्षरीर 


श्रीर्‌ प्रात्मा के द्वैत को वडा महत्व दिका गया! उसका प्रभाव 
सौ--६ 
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मीसवी दातो के मनोविज्ञान पर भौ पडा । वौप्तवी सदी मे भाकर्‌ 
पुग घम मनोविनानवेत्ता इख दुई को तोडने के सिए भ्रधीर जान 
े। से मे, स्वरी-ुल्प-सम्बघो मे मयदिा के विधाने कफो भ्व 
मये नृवदाशास्वौ मी, जेस मागरेट मीड, या समाजदास्यौ मो जसे 
प्रोपीनको प्रादि पदिचम मे माननेलगे ह 

स्प्रीशरौर पृख्प वै व्यक्तित्व कौ समान स्वततरतादेने की बात 
मान लेने पर, देश-काल-भेद से, प्रत्येक समाज मे उसकी परिणति 
मिन होगी । यह्‌ कट्ना कठिन है ति श्राज की दुनिया मे भारत का, 
या गरंधौ करा प्रादश--जैसे विवाहोत्तर ब्रह्मचय पालने प्रादि--सव 
साग मानहीने) भास्तयेदही उसे नही मानने वत्ते करोडो दह, 
भ्रते दस प्रन षो फेवत प्रायिव स्वावलम्बन फे लिए सतति- 
नियमत या अजा-निरोध, या उसे लिए सव भ्रषार वे वाह्य उपायो 
म्नो सोचने के बजाय जसा गाँधी जी कहते ये, “त तत्ति-निरोध दै 
प्रधिकर उपयोगी श्रातम-निराध है ।” यह्‌ बात परिव वे कथानिभ 
प्रादि करहूमतपय भी मानतेर्ह। 

षाम्‌ विषयक म्रात्म-सयम का एव दृषरा पटत ै दशम श्री 
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तमि है नासै । प्रक स्वप्न तुमि भ्रधेके बेत्पना' (रवौ द्रनाप) 
श्रादि काव्यमयं पुष्पाजल्िया प्रित की जाती है । पर प्रत्यक्ष मेऽसौ 
दिदी-परदेश मे नारी फा यथाय सूप जैने कुमार के 'त्यागपत' फी 
मृपराल बरुद्रा जसा या बगाल में रच्च द्र की भरनेक दुखियारी नायि- 
कारौ जैसा रहा है। भ्राज तक्र हमारा साहित्य प्नौर मारी कला 
पुरप-प्रधान रही है । स्यो-ज्यौ नेरी का विकास होमा भौर यपे 
समानाधिकार मिलेगे, यह्‌ चिग्र वदलेगा 1 नारी कै प्रति भरतिरति 
कषणा श्रौरं सदा "विशेषाधिकार देने की बात कंम होती जाएगी 1 
नारी रौर हरिजन फो समानरूपे पिडे व भौर भरल्प्तल्यष 
भानत रहने की मजवरुरी केम हो जायगी । यह माधीजीकोश्रेपहै 
तनि हुमारे रष्टरीय भादल मे जेल जाने, लाछिया खनि, सतपा्रह 
कै मोचं पर भौर सव स्थानो प्रवे भारतीय नारीफो समान 
मवं से सामने लाये । उनके पहले के नरभ दलीय प्रायनापश्र वाते 
राजनारणमे शायदही काह्‌स्की भगे श्रई, न ्रावकवादिर्यो भे 
मादाम कामा या कल्पना दत्त जसे धपवाद छोश्देतो फोर स्थान 
स्नियों को था! बल्कि श्रात्तकवादी दती पैः प्रौर साम्यवादी 
पक्ष के भी-दतिहास साकी ह फि बहुत कुट फूट उनमे स्त्री प्रसम 
धोलेकर ही पदी । ग-प्रणीत मागं म रेसी कोष गूह्यता नही 
थी, देसी कोई चस्त्रास्य च्ताने को जरूरत नही भी । भ्रौर एस 
लिए हमै धारस्नामे वैष नमक की ठेसीमे धुड्सवारं त्रिटिश 
साजण्टेसे धिरी सरोजिनी नायड भारामसेश्रपने छोटे भर्नेमे 
देखते हृए नाक को प्राउडर लगाती हुई मितौ है, पा दसाहावाद 
फी कौोलतार की सढक पर कडि फो सर्दी मे मोतीलाल नेहृरूकी 
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पह कमला पालयो मारे हृए घरना देती हई दिलाई देतो है । हर्ा॑वौ 
का ही घमत्कार था वि उसने फिर से भारतीय नारी को शुप्रततिष्ठिति 
दिया । परम्पराबद्ध नारी को परिचिम से जा मिलाया । 
धी जी कै बत्ताये हृए्‌ मार्गमे इद्वियो पर वन्न वहुत वा मानौ 
रता है! सत्य को जानकर, किसी भो तरह की श्रासविति न रख- 
कर, समम ते भरहिसा था प्रेम के सहरि जीता, कहने मे श्रास्ान पर 
करने भे प्रत्यन्त कठिन वात है । जोवनरूपौ रय क भ्रपनी गति है 1 
उस्र द्वियरूपी घोडो को विना लगाम यासयम के चीकडी नही 
मार देना चाहिए, वर्ना रथ जल्दी दूट जायगा या दौड हौ खत्म 
हो जिमी 1 दद्रय-सयम फादी दूसरा नाम ब्रहममे स्थित होकर 
उसी तरह जीना या वर्या क्रनाहै। गोंधीजौ कहूतैयेकि जो 
जीभ पर विजयस पासका वह्‌ स्वदाज्य फंसे टिका पायेगा ? यह 
बात बहुत सही है । पपने हायो भरपने ऊपर व घन सगा तेनैते, 
सममः-वूकर भ्रनासक्त होने से, जीवन कौ गति वदती है--वट 
शरेयकी भोर तभी वता दै, णव प्रेय हायसेनदूटे। वृहा जद 
धरतीसे वेधा है, नदी भ्रपने किनारेसे वेधो है, सितार कौ सूटियां 
उक्षयेतारोकोकमे रती काईचिव नहींहै जौ चौषटसे 
याहूर निकला हो । मनुष्य फो भी मयि क्मषोधमका 
पिनायदै। दृष्टिको क्ितिज-सीमारै। माप वधन मे वेघकर 
हृत पडी तीक्त वन जातो दै, उशते इनन चलते है । पानी वेषकर 
यिजसी पैदा कर सक्ता है । हसत्िए एक भवेत भादमी को इच्छा 
ही सव फु नही दै । योतो धराजक्ता कौ भोर हम चटेगे । समाज 
ष्गेन्छां भी, वह्‌ मेवल एके भ्रौर एक एमे सख्यावद, भ्रनेकों 
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को इच्छा पा समवाय मात्र नहौ है) वह उसे कछ भविक है 1 

शवम्मपदः मे बुद्ध ते कहा या-- 

श्र्ता वे जित सेच्यो या चाय इतरा परजा 
भ्रत्तद तस्न पोसस्य निच्चं सतत चारिनौ + 

भ्र्यानि दुपगे को जीतन खले अपेक्षा भरपने को ही जीतना श्रेष्ठ 
है† जिस भ्रादमी ने भपने-ग्रापक्री जीत लिया, जो श्रपरे-प्रापको 
सयम मे रखता है, उसक्यै जीत को न देवा, न गघ्व, न मनुष्यही 
हस सक्तेहै। 

गीता के 'क्ताहारविहारस्य युक्त चेष्टस्य कमसु" का थही भय 
थु ।रग॑धीनौके ग्यारह व्रतोमे इसी कारणसे मात्म निग्रहं भ्रौर 
्रह्य्य पर विशेष वल दिया गयाथा। उहोते कहायावि जै 
वैज्ञानिक प्रयोय। के लिए कुठ शते श्रावश्यन होती हु, वसे ही जीवन 
मे कुछ कर गुखरने वे चिएु भध्यात्मरेष्षेत्रमे नी फुछ भावदयव 
सयम नियमादि शतँ जनस ह ! अपने जीवन को इसलिए उन्होने 
"सत्यः का प्रयोय' कहा 

हसी भ्रयोग मे उह एक बहते वडा कारगर उपाय हाथ लगा 
वाणीका सयम या मौन) वे लिखने, वोलने मकमी मी शब्दाफा 
भ्रपव्यय पसदनहीक्रतेये।! वे लिखते करि, 'सव्याग्रहीकै लिए 
ध्राध्यात्मिक श्रनुसासा कौ दुष्टिसे मौनप्रतवडाहो उपयोगीहै) 
भरतिशायोक्ति करना, सत्य को बडा-चदाकर कहना जानं श्रनजाने 
हूर सनुप्य कौ कमद्धोरी होवो है । इसपर विजय प्राप्त करने के 
लिए मौन वहत च्खूरोदै) जो च्रादमी कम वौललताहै वह्‌ भ्रषने 
भावण मे श्रविचारी नही ह्य । वहु हूर पव्द शमे तौत-तोघकर 


परातन्दयम १०६ 
कामं मे समिगा 1“ 
शुस्नुरूमे गाधो जी ने खमय वचने > सिर, सामाजिक 
व्यस्तता के जोयन य चे कुष्ट छप श्रातम-चिन्ठन दै विएु निनामने 
के ए सोमवार के मौन गो श्रपनाया 1 वादभे ते चद्‌ 
उनकी जीवन-पटवि न्त एवं त्रप कनया} जो वात जीनेया 
उाणीके सम्व-धर्मेमरीटै,द्दीग्रय दियो वे ति्‌ नी श्रीर्‌ 
उनसे उत्पन श्राम्बाद याश्रायतरिवके दम्बर भी दिन्दून सदी 
दै 1 गपीजीनेग्रपने जोदननेंञ्वे दपनिवदोदी शय वतो 
साक करये सिद कर दिया, धाचरण शरीर ददाटयण मेनि "जो 
त्याग परता टै, वही म्वा मो करना टै 1 प्रानन्द्र वेदत वामि 
गहीदे मोह) युपवर्दसनिगेखट्ठाद्ै, उमा कन्त रम्तेभ 
यह्‌ दुल में परिणत हो ज्र, उरुमे पानी में टरा मे पेदा दोन 
वन्न फार खकार या श्रगूतेको जमा केस्तेमे पदानि वानी 
पिदृत धारयद माप्रा जसो वातिरै। मनुप्य वौ दित्रयता दमरीम 
दै षिः वद श्रपनौ पु परव्तियों पर व्वियश्रोर्‌ भ्रनामेश्रवुदी श्व 
सवता टै! वर्‌ चाहे तो पमृतमये श्रद्धमश्रन्देमागकौश्रोरजा 
सफ्तादै, वहेतोध्ामटयायामुयुष्ौ प्रौर घट्‌ मक्ता) 
पछ्ौयन सए घर श्ररम रमन्‌ सर्दी दे \ श्रति विलास, श्रनि सुणोपमोग, 
प्रति प्रमयम एक प्रफार फा घीमेधीमे र्ट्र पीने ््रटीष्1 
मी ते ताया कि "ृसयो्ममृहतममय' वाला मामे केने मृनृप्य भे 
प्रपते हायोभे है! ससार वे नौतिरास्थ के विकार येः दिहा 
स्यपित पे सपत्प पर यद्‌ प्राग्रह्‌ जो पल्विमिमे सुक्रात.ग्रीन यार्ण्ट 
पेते दाशनिषोभे पाया जता है, गने यन प्रहि्ठित 
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भौर सीमे उनकी श्रात्मा' को "महत्ता समार हह । श्रानद 
कमार स्वामी ने लिलाहै कि महात्मा दन्द बौद्ध ददात मे भ्राता 
है जहां क्षुद्र भ्रात्मा रौर श्रेष्ठ भरात्माकाभेद वतायाभेयादहै। जो 
श्रात्मा श्रात्म-सयमित है, वही महान हो सकती है । जो श्रपते कादर 
मे नी, वह्‌ कसी प्राता ? 

मर गाधी नै यम-नियम प्रत्याहार का कर्द "थ" या जकड- 
मदी नही वनायौ! प्रीरौ पर जवर्दस्ती से कोई चीज नही लादी। 
खुद भेला, सुद करिया । सुदी को वेलदं तना किया वि षुद को 
सुदा समभन की जरूरत नही पडी ) स्मयम्‌ नरम का नारायण 
प्रकट हो गया । वह्‌ नारायण सोजने उन्दै शद्रे देवातयेर शरध 
कोणे" ती जाना पडा, वहु हर दद्दिनारायण मेही मिल गया। 


श्रघ्याय ६ 


शिश्वा : सहज नीति 





खारि भरादश श्रौर सिद्धात सुनने मे मीठे लगते है, किता्वो मे 
पठते समय बहुत सु-दर जान पडते ह, पर तु सच्चौ समस्या उर 
भ्राचरणमेलानेकीदहै। यहा हमारे वचपनमे प्रान होने वाते 
स्फार प्रोरदिक्षाका प्रन महच्वपृण है1 भारत जैसे साठ प्रतिात 
निरकषर देशमें ही नदी, परु सारश्चता सो फी सदो है एेे पिनिम 
बैदेशोमेभी घार-यार यह्‌ प्रन उठनाहै कि क्या भ्राज की शिक्षा 
जीवनानुवूल है ? गोढमे श्रौर प्रोसवात्ड (कंनेढी का हत्यारा दोनो 
शिक्षित व्यक्ति ये । भ्रादकमान या हिटलर, स्तालिन या माग्रो-जे- 
दुग वे पद़-लिसे सौग नहीं 1 भौर वीखवी सदी पै इतिरास फो 
दिलनि वाते सहसा सारौ मानवता पे जमीर कफो ककमोर देने वाते 
भ बु्ठनाम, चाहे मारतकेहोया विदेय के, क्या में यह्‌ तोचने 
पर मजबूर नही करते कि हमारी दिक्षा-पदति प्रौर दिका नीति" 
यारे मेहम दुबारा सोचना वादिए। 

भौरद्रुमरी भोर एफ वहत वषो परपरा उन महापुगपा कौ षै 
भिनफौ कतेजो या स्थूसो दिक्षा प्राय नहीके वरायरयी, भौरा 
म केवल महापुरूपो मे भिने जते है पर सुषिक्षिाे नौ माग- 
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दर्शन कराने वाले सिद्ध हुए है भ्रक्वर भ्रौर शिवाजी, रामष्टय्य 
परमहस भौर रवीद्रनाय ठाकुर केदवसुत श्रौर यालिव, महरूर रौर 
मंयितसोदारण गुप्त, विनोवा श्रौर कामराज भ्रौर दमे कई नाम सहन 
यादभ्रास्केतेहै) पुराने सतोकीतोवातही षोड? श्रौर करै 
कागद कौ तेली) कृबिरा कहै भंखकीदेखी।' मधीजीमेभी 
भ्रपनी स्वयम्‌ की दिक्षाके बारेमे लिता द 

^ भपनी सीमाए्‌ जानता ह। मुभे कौर नामं तेनै सायक 
युनिवसिदो कौ दिक्षा नही मिली । हाई स्छूल मे नी भोसत्तसे उपर 
कमी मेरा दर्जानिही रया । ओ कित्ती तरह परीक्षा पाहो यया, एसी- 
क मु षयवाद मानना चाहिए । स्कूल मे किसी तरह कों विष 
योग्यता प्राना मेरी भाकाक्षाभोसे परे था। किरभीरिक्ाषै 
मामले मरम सामाच्यत्त वहतत सस्त विचार रसता ह--उच्च धिक्षा 
कैवारिमेभी। भौर यहदेदाकेप्रतिमेराष्छ्णदै किठन विषारौ 
कोस्पष्टसूपसेरलू, चाह उससे धोई तामदहोयान दो, या उका 
उपथौग फौर्द करना घा मान चाह! भँ चव सकोव एौववर 
चाहे लोग मेरी हसी ही क्यो न उडारये भ्रपते विचारं सामने 
श्खताहू 

५१ भ चिक्लाकै विश्न ह । दुनिया मे मितत वालो ऊचां 
पे फेचो पिक्षाके भी षिष्छ नीह) 

“मर जव उस सिका फा निस्वितत उपयोग हा तौ राण्य उक्षे 
लिए सच क्रे! 

३ म स्रामाय शजस्व म से सारो उच्च शिक्षा का सवे 


चलानिके विष्दह्‌ 
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५४ यह मेरा दृढ विश्वास है कि हमारे कलिजो भे दिया जानि 
वाला तथाकयित कला कहंलाने बाला शिक्षण, निरा वैसे का दुर- 
प्रयोग है 1 श्रौर उससे पढठ-लिखे चग मे वेकारी वदी है! इतनाही 
नही, उससे उन श्रमागे लडके-लडकरियो का, जिन्ह हमारे कात्तेजौ 
कौ हत सारी पिसाई मे से गुरना पडता दै, मानसिक ब्रौर श्चारी- 
रिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है! 

५ भारत मे जिन यिदेश्षी भाषा के माध्यम से उच्च दिक्षादी 
जाती है, उसने देश को श्रपरिभित वौदिक श्रौर नैतिक नुवसान 
पहुंचाया है । हम भषने जमाने के वहुत करीव ह, इसलिए कितना 
नुकसान हमरा है इसर्का भयकरता पूरौ तरट्‌ जच नही सकते । पौर 
हम, जिहोने पेषी शिक्षा पार्द टै एक साथ िकार श्रौर निर्णायक 
दोनो होति है। ये प्राय श्रसमव चमत्काररै वि एकह व्यक्ति 
दोनोहो।" 

भागे चलयररगाधौजोनेद्सी लेमे वतायाह्‌ वि कंसे णुरू 
मष्रवपकीउन्न तक वे गुजराती मेपद्ते रहे! हार्ईस्वूलमे 
पहते तीन साल तक मातभापादटौ माघ्यमया। फिर भी स्कूल 
मास्टर भ्रग्रेशोही विधार्य के दिमागमे मरनेमे क्षणे रहते । भ्राषा 

समय प्रगरेी कौ यतनी घौर उच्चारण रटने मे नाता । चौये सात 
गे घन्यौ भुसीयत शुरू हृ्-सरि विषय भगरेवी मे पष्य जाने 
सगे 1 सकृत पौर फारसी भी भ्रग्रेजी माध्यम से पठाई जाती यी । 
षता म गुजरादी मे योलने पर मनाही थी । गसत-सलत प्रगरेखो 


घतत सक्ती यी । सुद मास्टर साहव को प्रग्रेडो कौन-सी निदि - 
थो? 
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इष लम्पै उद्धरण से हमारा अभिप्राय इतना ही है कि मारतके 
सन्दर्भ भे विक्षेय खूप से-श्रौर मारत भ्रौरविक्वके भ्रयदेवोकी 
के समस्यार्‌ः एक-सी है इस्िए विद्व की दृष्टि पे भी--रिमा 
मीति कै विवय मे विचारणीय श्रदन युसल्यत ये है 
१ शिक्षा नगरोमूखी हौ या ग्रामोन्भुी ? 
२ शिक्षा यत्राश्चित हो या हस्त िल्पाधित? 
३ शिक्षा धम-निरपेकषः होया सवधमन-सममाकीही? 
४ श्क्षा सैतिक दिका स्थान भ्रनिवायदहोथानही? 
भ शिक्षाश्र्हिसकहोयासैनिकीकरणकेष्तुष्ौ? 
£ शिक्षो कय माघ्यम मातुमायाहोया विदेशी भाषा? 
७ शिक्षाक स्यय राज्याश्रितहोयाव्यक्तिकीम्रायवेश्राधार 
पर? 
क्िक्षा काल में विदार्थी कमाये, स्वावलवी रने मान वने 
£ शिक्षा मे मनोरजत या सतित कलाग्नो कास्थानहौयान 
हयी? यनी कया दिका कवल समाजौपयोगी (फक्शनत) 
हो 
१० सहरिकषादहयेया नहो? यौन शिक्षणे दिका जिया 
ही? 
ये प्रन एक-दरुसरे से जडे है, छोर इनका विचार पच स्तरो 
वरहो सकता नायरिकं पित्ता मातया श्रमिमाक्क, चिधार्पी- 
विदा्िनियां, गुर या अध्यापक, शक्ता पदत्ति या पास्यवमादि 
सस्था-व्यवस्या, भौर इन छवते उपर दा धिक्षालया केव्ययषफे 
सिए जहाँ हे धय भ्राना है चहु सू राज्य, मठ, मदिदिर, गुष्कु्त 


\; 
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भादि, सहकारी सामाजिक सस्याएे या व्यक्तिगत दान । इन पाँचो 
दृष्ट्यो से ऊपर के ग्यारह श्रश्नो का विचार, गांघी जी की नीति 
का मुरुय सूत्र मानकर, हम करने जारहैर्है) 

सवक्षामाय नागरिक या माता-पिता श्र्मिमावक की साघारण- 
तया च्छा यही होती है किं उनका वाल पठे, वदे, परिवार 
चताये, प्राधिक दृष्टि से स्वावलम्वी वने, राष्ट काप्रतिष्ठितिनाग- 
स्किवने। गवि मे जहां सयुक्त परिवार प्रमी भीरहै, वहां कर्माऊ 
धूत" परदही जोर होता है) इसलिए उसी पढाई को श्रच्छा माना 
जाता है, जो वाप वे वानिज-जव्यौपार, खेती वादी, व्यवसाय~उद्योग 
कोभ्रागे वढा सके । उर्मीदारी प्रयाकै हटने के वाद, यडे खेतो पर 
एवाधिषार टूषने पे वाद पवो मे गाव चालोकारसक्महोताजा 
रहा है । स्वत-प्रता के वादरगावसेषहुरकीभ्रोरसक्रमणजोरोसे 
यढगयादटै।! १७ से १६ प्रतिशत तक प्रावादी महानमरोषौश्रोर 
सिचती जा रही है। नतौजा यहु है वि वडे शहर मी देहात वनते 
णा रहै हु1 जहां जातर्पात का चक्कर टटा, किसी मी व्यवसाय- 
विप पर पुथ फा एकाधिकारत्व जाता रा) भौर प्राह्मणमी 
जूत की दूकान चलाते है प्रौर मास भौर एराव वेचते नखर भ्रति 
ह। क्रिय श्रपना पुदतेनी लडने-मिखने का पेशा छोडकर नाचते- 
गति भरौरफष्णारस षौ पविता करते नवर प्रते वैदयोनेतो 
स्यक्षेश्रोपरष्टाने फी जसे ठान सी दहै--सवे गुणा माचनाम- 
श्रयति'। प्रौर शूदर को घूद्र कहना भ्रवेध टै, उनमे वदे-वदे नेता 
भौर विदान षदा होने स्मेह । तात्यव पुरानी वर्ण्धमयर्यादां 
भेमीषे टूटने सगो पीप्ते महायुद्ध के घमयतसेषह्ो। खो 


११६ क्षा सट्णपोति 


शहरो मेवे प्राय दुट-सी यरु ह+ नतीजा यह है रि जनत मे सको 
समाने भराव से स्व तेरह को चिल सुलभ रूप से मिते इसकी मागर 
जोर पररह । इसका एक श्रनिवाय बुरा पह यह्‌ है फि सव "वू" 
यनेना चाहते ह, (सफेद फालर' काफी 'पाडरपेशा" कल्िया सवक 
भराकपिते कर रही है! नौकर्णी के धुरसा कतौ तर्‌ वढनेसे 
गापीजीनेजावात उठा पी गावो री भोर 1" उका महत्त 
भव समम मे भ्रताहै। भयर सव ही शहरी हो जाये, तो षेती 
कौन करेगा? 

रुत्तर भिता हयचर) यत्रो फे श्रत्यधिके उपयोग से मानव 
भी यन्त्रीहेत होता जातो है, इमसे वचने काक्या उपायै? 
गधी जी नेहा कि जितने जीवनोपयोगी, धावदयक यन्वरहैवे 
क्म मे लाये जार्यै, प्र मनुष्य यन्यरका स्वामी रहै, दासन वने) 
जय बुनियादी क्षिक्षा वै चारं मे वहस चला श्रौर्‌ सन्‌ चानीस षै 
करीव जवे कम्मूनिस्ट मी वैयभितके सत्याग्रह मे शामित र्हेे, 
श्री भ्र० मेने सुभाव दिया या करि क्ता वरुनियादी चित्प रहैःपर 
उह पता बुन्दं की विक्ली की मीन ते छिलापा कय) गवि 
पवि मे 'डादनैमो' लगाए जायं } किसने जापान का मी उदाहरण 
दिया । धह ठीक है कि मनुष्य के धरम फा धत्यविक्‌ भूत्य ग्रहृण विया 
जाय, पर जते हुम र्थं साम्य" वाते भ््याय मे कह चुर है भारत, 
भ्फीका या श्रय करई दक्षिण पूर्वी एद्वियाईदेयो की समस्या जन- 
स्या को पर्याप्त काम दैने की, मानिवीधमकेखपयौमकीदै न 
कि उपे मूरोप-भमेरिषायारूदरी तरह यवो दारा छमूत करे 
फ़ । इतलिर्‌ यथी भी रे कहा कि शिका न सेवित समो ती हो. 


शिल्पा सहश नौति ५९६ 


पर वहु दष्लश्ित्प परं भ्रात शरदो \ भरव सस्ारके सव विता 
नास्मो, इय टया पेस्थ्मोज्जी, जनने उष सये हदिद्िष्लावा 
प्र्थार्‌ देयः प्रकृहिकः प्रर सहम दोन! चादिषु विं वह्‌ मनुप्य के 
मोहर कौ पूननात्मकता कौ प्रधिकाधिव परोस्माहन दे सकः \ 
मादी जो ने, श्रपनी ग्रनतद्‌ प्ट से उड वातत बो भाय लिया। श्रौर 
प्रद्रा विमित कृचिम प्नौर वम्तु-परधाय दूरे कौ दत्ते की वाह 
कही 
भेरि ्रस्पमत मे मघोर दिन्ना कोसक्पे वीदे यही 
सहन धर्म की भम्यापना यी 1 श्रद् हवसते जव सन्‌ १९६१ मे 
रयोग्ाये क धवणावस्छ^सि उत्द मे पघदि थे,ठव उमकी सेवाम्‌ 
कद घष्े वितले शय मुम सौमाग्य मिला 1 उनसे वहृवे-सौ वाते मी 
हृं उनि भ्रपने मुव्य माषणमे रवौद्धनाय की पिक्ञानो बहू 
वटो देन यहं वता कि उनदृनि "दये वे वर्लणासी श्रौर मन्‌ 
भे मुघरम्य' मानव पैदा यसे का श्रादपे सामने रथा) नयह्‌ मानेषु 
का ठमग्र विकास" दु्रसदे ने का, "पदि मे ग्रीक तोग करना 
धाहौये,परवादमवहन दोसौ दारौर सचे यतयाती वनतिहौ 
मानव दूरे पर्‌ विजय ्राप्ठ यरा, दूसरे हे परदेश दने श्पमटफर्‌ 
छोनना, हिमा केला हृता है भौर यही उसमे प्वसदेट पैदा 
ती दै! यम याप्य विवास साम्नाज्यौ के दत्यान.दठन फा यही 
तेषा द मापो जौ को बुनियाद श्रातामे, सेवाप्राम म जव 
म्‌ ३७३८१ भ्ररोव यह्‌ सुव भ्राया रि एक अखाडा मौ दनाया 
जाय शर्‌ नोदः को मसहो श्रये व्यायाम से मौ निमि स्प 
मेोडदिगाजाय, तोर जीते, जो अरनिया दैनिक शिष्या 2 


श्श्त निकषा चहज नौति 


निर्दड ये, इस वात कौ पस-द नही किया 1 गथ मनुष्य मै शरीर 
या मन मो श्रतिरिक्ते मासलता या पेशलत्ता सै मण्डित नही करना 
चाहते ये । उनके लेषे दिक्षा का उदय ही मनुष्य को भ्रधिक सहज 
मानम वनानाथा । वे लिखते हँ “पै बनच्चेकेहाय दिमाग, ब्रात 
सबका विकास चाहता हु । भ्राज हाय तो ज॑से सुज पड गयेह। 
श्रात्मा को तो जसे हमने भूला दही दिया है।" मवीजीकोरी 
क्रितानी शिक्षाके चिष्धये। वैसाथदही साथ श्रात्माका विकास 
भौ चाहते थे । 

भ्रौरं इसीमे से प्रन शिक्षामे घम श्रौर नतिक्ताकी स्नि- 
वायता का उठ खेडा होता है। क्या रिक्षा एकदम धम निरपेक्ष 
हो? याधम-विरोधी हो, जैसे साम्यवादी देशोमे? या धर्माधित 
हो-जैसे वटिकन, बौद्ध विहासेमे या मकतव। मे होती थी? 
भ्राज भी वडे-वडे देशो मे इतत समस्या क्रो लेकर वहत वहसे होती 
है। सन्‌ ६० मे म्लूर्भिगटन ईइण्डियना (धमेरिका) मे मे एक एुल- 
ब्राद्ट कर्फि् मे गया था, जिसमे एषे सवेरे चर षष्टे इसीप्रर वहस 
होती रही कि मूनिवेसिटी सी दिक्षा मे तीप प्रतिदत तक भ्रमेरिा मे 
जो गिरजाधरो से पैसा भराता है {श्रौर उसके साय उनकी पते मी) 
उस 'वैरोकीयलः (घा्मिक या साप्रदायिक) शिक्षाकाक्याहो? 
एक तरुण उग्र विचारो के प्रोफेसरने हा कि वि्याधियोमे हमे 
सदेह प्रर का करने की वृत्ति वढानी चाहिए 1 वही श्षकाकी 
स्वत वता" बहुत महर्वपूण देन दै, दकाति के पाद के सारे ग्रुरोप 
की । सारे विज्ञान उसीते निकृते इत्यादि-इत्यादि रमन एकप्रस्न 
पू लिया कि यका कौ स्वत्त कताः (फीठम दु डाउट) तो दीक 


गित सदज नीति ११६ 


प्र एक प्रौर स्वसन्धतः डप को भी दो हो खकती है (यानौ शतेदम 
प्राफ विलीफः) । शरीर इसे वाद चर्या का रुख वदम गया ते 
पुछा कि पदि किरी विद्वचियालय वे दातारो मे शराव यननि 
वालो कौ सस्या विशेपो, श्रौरवे पराव की शुणवृद्धिषरदटी 
पोध वृत्तिम देते हय, तो पहं कौन-सी वज्ञानिकः (स्वन्यत्ता है ? 
उस पम्मेलनमे मेरी वातोफोलोगौीने गौरसि सुना, बादमे पता 
समा कि पायदवुछतोगोने बहु कुरा मी माना । पर नेत्िकिता 
फा प्रश्न कम तैक्मिकषाकेक्षेधमेहवामे टलदेना गधीजी 
फी सही चाहूते थे ! उनके लिए धमे भ्रौर नीति समानार्थीये। 
इसलिए उन्होने श्रपनी प्राधनाभ्नो मे, जो उनके विक्षालयीन जीवन 
का एके भवश्यक्‌ श्रग पौ "सवधम समभावः को महत्व दिया या) 
वे रिक्षा फा श्राधार कैवस भौतिक गदौ सानत्तेये। वहुवेहोभी 
मही सकता } उसको धवद्यममावी प्रतिक्रिय पदरिवम षे देर्योमे 
भौहोनेलगीरहै। 

धसी समस्या से जडी हई समस्या है धिक्ञा मे मातरमापाको 
माध्यम पे रूपमे वि यता तक या दनं तककाममे तायाजायः 
पपी जने वार वार्‌ मातरूमापा वे महृच्वं फो दृहुरया है) प्राय 
दुनिया पे समी देशो मे दिका का माध्यम उदेत की मापा होती 
है, जो ष के बहुसच्य म्पि कौ पातृमापा होती है स्तमे, 
जापि मे, जमनी मे, यह तव वि नवोदित छौरे-से एसराएमे 
मी विनान्‌ रादि खी उच्चतम पिधा मादृमापाके द्रा दी जाती 
दै! ससार कै नवीनतम भौर उच्चतम ज्ान-विनाने फो परपनी 
भाषा मे जस्दी श्रौर सीधे दूषयसे सरं दे प्रनुबषद पने 


+, 


माजन हा दम्य कोचेक्रदये दए 1 श्रा्ामयें 
शाय वश सनकं हुमा । मदाच छ तेनु भौर ठमिन- 
हए । प्रौरबोत्रामे कोक्णीटहौ वा नदीं मैमूग- 
मीमा कहा से मादि खमम्यादटं मन्‌ ६६ ठक चयती 
विमो मावीहिदौ मापी रानलये श्रना नापिकं स्वाय 
¢ परौरद्य प्रमारमे पता नद्वी किठन श्रीर्‌ द्र्य 
देगा । प्रोरद्घ परारी प्रकिया मरेन क्यो मापा श्रेत 
' षट्ती है । राष्टूनापा या रजमापा स्परे हिन्दी 
वीमि श्रपयौ हने के प्ते कदम पर २६ उनवसी, 
रमिममे भीषय दे ट्‌ प्रौग इड प्रकार मे यह्‌ खमम्या 
भ्न के उतनीटी जाठी है! दोप दोनो वरप द, भौर 
दोनो पोरधेह्ई ह हिन्दी-नापी ग्री श्रहिनदी-नापी 
मौ शरोर घे निर्‌ एनटूखरे पर दायारोपन ग्रत 
जर पुनो षटनाररो कौ दृते ज ली लान नदीं । 
विमद रान्नतिक्‌ महत्व याति चापा के प्रदनने ब्व 
क्म पगक् दीद) निसा गञ्यो ला स्वान विषय 
रद प्रय ायये खय व्िनववि्यानयों सा यास्को का 
1 पे मत्ता १ एिन यध विर्वविदयालयो, कानेजी चा 
उद धे पुरान यिनवा दै, नकी न्विति मौर यन्म 
। ददः १ ५७ विरवबिद्ालरयो च >> दन ति न 
ईज क्मा मुय ॐ ह्वयते तं हिन्द 


पष्मक्रादै ह, १५ ३ अथिर ने षाद 
हद! ¬ , ` _ ~, नरी 


द्य र 


षर निकषा राहूज नीति 


सीवन मं फोई उपयोग तह होता । यदि यहु तक कियाजायकि षन 
विषयो को पठने से बिद्याधियो की स्मृति, तम्‌ शित, ल्पता 
एवित प्रादि का विकास होता है, तो वह भी सच नही है । इस दिशां 
मे किसी एसे साहसपूण दिक्लाशास्नी की श्रावद्यकता है, जो हमारे 
पाय्यत्नमो को देशानुकूल बनाये, विज्ेपत यदा की श्राधिक्र स्थिति 
ध्यान मे रखकर मितव्ययिता परचोरदे। 
भ्रतमं दो प्रदनटहै दिक्षा मे मनोरजन या ललित्तक्लाभरोका 
स्थान, भ्रौर सहरिक्षा या यौन विनान की शिक्षाक विपयमे। 
गरधीजीने शिक्षम प्रारम्भिक कक्षा्रोसे ही सगोत को भ्रमिवाय 
बनाने परजोर दिया था। प° सरे शास्त्री की यह सिफारिण उन्होने 
मानीथी। भौरलिमाथाकि भेरा बस चलते तो स्वतध्रताके वाद 
भे सव बच्चोकौसगीतसिखाद। भय वक्लाभ्रोकै विषयमे उनके 
मतक्ही स्पष्टल्पसे नही मितते। पर चित्र, शित्प स्थापप्यकौ 
वे उपयोगिता से सम्बद्ध मानते ये। छातनजीवनमेवे्कूदवे 
हस्व फो वे जानते ये पर उसवे निए विशेष समय प्नौर धन व्यय 
करने वे प्क्षमे वे नही जान पडते । बुियादो तालाम के पराद्यत्रम 
मे उ-होमे शति निरीक्षण का महत्व दिया है, प्रतु महंगे विदेश 
तेलो या ही) गाधो जी ने सहदिक्षानौ मानाया। परन्तुवे 
बच्चोषे मामे ्टोटी उन्न मे कुतूहल वदान वे पशमे नहीये। 
योन-विपयो पर खुली चर्चा हो, जिज्ञासा फा समाधान किया जाय । 
प्र श्रमुव बय तक म्ममूव वातो को वच्चौकोो बताना जरूदीन 
माना जाय, बही बरावर उ होने कहा है ! प्तक 'सयानी क्याते' 
† महदेव देसाई कौ भूमिका इस दृष्टि घे पठनीय दै । चूक 


श्िमा हू नाति १२५ 


सवी-धुषय स्वध का वे ब्रहमचय को उच्च नतिक्ना कौ दृष्टिते 
देखते ये, वे उसका खिलवाड बना देना नही चाहते ये 1 

दस प्रकार म गाधोलीनेशिक्षाकेरेत्र म नी मौलिक प्रवदान 
दियादै। उनके दिए करई प्रस्ना के उत्तरे है, जिने न केवल 
हम षर्‌ सारी दृनिया प्राजभी वहूत कृ सीख सक्ती द ! क्या 


हमारे सोचने वाते भाई बहना का गम्भीरतापूवक उन वातोका फिर 
से मनन नही करना बाहिए ? 


